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iem ener 


= कौनसे ; 
Ç 3 )-भातः काल, सायंकाल, और ब्ध्यान्ड को दिशाओं 


a E 


| के पहचान केसे होती 
¢ 


) SARA जहाज़ वाले, बनो में राव को यात्री दिशाय 
केसे मालूम कर सकते हैं | ' 


( 2 )-अ व किसे कहते हे aske क्या हैं | 
बास्तविकदिशा्ये-(१) उत्तर (२) रव (3) दक्षिण (४) 
पश्चिम | 
दिशाओं के कोन-( t )-उत्तर पूरव ( ईशान कोन ) 


) पश्चिम उच्चर ( वायव्य़ कोन ) 


| ( 
| (३ ) दक्षिण पूरब ( आग्नेय कोन ) 
1 (2) दक्षिण पश्चिम (Sgen वेन ) 
^ 
AS उत्तर e 
\ 


A. 3 
DA 5 
2. fay Së | 


(२) 
ag जानने के नियम | 


(१) प्रातः काल को-निकलते सूरज के सामने खड़े al तो 
तो सामने पूरब पीठ पीछे पश्चिम दाये हाथ दक्षिण बाळ 
हाथ उत्तर होगा | 

(२) मध्यान्ह समय-को दख बजे एक सीधी छड़ी पृथ्वी 
पर गाढ़, कर देखो जिस थोर पराइ. पड़ती हे वह 
दक्षिण है यही परछाई' दो बजे उत्तर में पड़ेगी यदि 
इन दोनों स्थानों में चिन्ह करके रेखा भिलावें और उस 
के दो भाग कर के इस पर पक सीधी रेखा agi 
करे तो उस के ऊपर का BA पूरव को और नीचे का 
za पच्छिम को होगा। j | 

(3) सायंझ्ालको--छिपते हुए gä की तरफ gE 
करके खड़े हों तो सामने पश्चिम पीछे पूरब gg 
हाथ उत्तर और au हाथ दक्षिण होगा। , | 

(४) रात में aa तारे से दिशायें मालूम कर सकते | 
हूँ । यह तारा aga उत्तर में निकलता हैं इख की | 
सूरत नीचे दीजाती है यह सप्त ऋषि कहलाते हैं। | 
fruit इस प्रकार मालूम कर सकते है कि तारे| 

ta की तरफ ga करने से GAR उत्तर wig दक्षिण 
| दाये हाय को पूरव और वाये हाथ को पश्चिम 

3 होता & । 

(u)ugz में-कुतुबनुमा से मालूम कर सकते Š यह 
एक डिबिया सी घड़ी के मानिन्द होती हे दो लीन 
आने में श्राजाती है इस में एक सूई होती है जो कि 
हमेशा SAT की FT रहती है जब उत्तर FA, 


x दिशा मालूम होगई तो और भी मालूम दोजायेगों । | 
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(६) यदि जल्दी मालूम करना हो तो इस का यहे 


m A EN E 

| तरीव घडी के शीशे A 
p is ; fs वडा क MA पर mga ga 
| = = कि 3 : l 3 S a 
; E डी करा कि उस की परछाइ घन्दे चालली 

Si और बारह के हिन्दसे के वोचो ata पडे नो 
बारह ei छुः a 3 ने aren 
A Ne के अक का मिलाने वाली सीधी 
; रखा उत्तर दक्षिण होगी। * 
1 P F 
P पैभाना | 
p Tata उदाहरण द्वारा बताओ हि पेमाने से qm 


TI a ` g A ` `: 
' 1 जानते हो ओर उस से क्या लाभ FI 
उदाहरणु-कल्पना कि क्र d 1 i 
i TEN] -Tg m किया एक कमरा ३० Giz चौड़ा और 
^ d फीट लम्बा है और कागाज़ पर उन का नक्शा 
बनाना Ë । 


च्यूकि यह प्रगट है कि इतना लम्बा चोडा 

कागज़ नहों मिल सकता इस लिये कोई पैमाना 

नियत कर लिया जाता है यदि इस उदाहरण म 
१० फीट बराबर १ इच मानल तो कमरे Sr 

लाका ५ इन्च लम्बा और ३ इ'च चौड़ा हुआ | बस 

HUI NE माता हुआ दिसाव दे जिस के द्वारा खाका 
या नकुशा बनाया जाता है | > 


हिदायत--नकशे और खाके जिस पेमाने 


«(v ive 


“V आज 


tee 


SE 


पर बनाये जावं 


T. za 

| ae नीचे ज़रूर लिख दिया जावे जब तक Sat 

| काई ABU या खाका हो और daar उस में न 
e | fè 1 KI [ 
3. दिया हा तव तक वह GENI या खाका lta 
š ऐतवार नहीं समभा जा सकता है। : 
3 m. NS PARA | ! | j 

प्रश्ष-खाक्रे से कया श्रभिप्राय हे और उस के š 
i a के बनाने के प 

] क्या २ सामान द्रकार Š | š Zë 
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ser. Pret चीज या स्थान के खाका से यह BT 
जाती.हे कि उस की ade कितनी weal च 
शोर उस की हद पेचदार है या सीधी R I 

sagan समान--(१) नोट छुक (२) वग faar gen 
Š श्यास पट ( ३) पटरी जिस पर MT SAH TAY 
sa ओर मिली. मोटर बने हो १७) Waa 

(५ ) फ़ीता कमरा नापने के वास्ते I 
साका ama का तरीका--( १ ) जिस जगह या कमरे 
sfx का खाका खींचना हो उसको लम्बाई 
चौड़ाई को फीते से माप कर नोटलुक में लिखलो । 
(२) नापने के पश्चात्‌ एक HAUS सा धमान! | 
मानलो भगर यह पेमाना USD GT कि हिसाब 
लगाने में सुगमता हो ओर दिक्कत न पड़ने पाचे । 
( ) 3 sis तार eng लगाकर लम्वाई 

डाई और आसार की लकोर खींचदी | 

उदाहरण-एक कमर का खाका खाचा जब कि कमरे की 
ank २० फीट और चौड़ाई १६ फोट है इसमें 
४ दरवाजे Bad सामने sr कि ३ फोट 
लम्बे BIT २ फीट als है । f 
( नोड )-दरबाज्ञे को चीड़ाई जो हो वही दीवारों का 
| आसार हुआ करता है s s 2o Fz लम्वाई 
छोर १६ फोट BISIR हैं याद्‌ TAAT फ़ी a 
ü 
| 


V 


= = 


A 
“=I 
> 


UZA "m 


2 


Van lo 


४ फीट मान लिया ag तो हिसाब लगाने 
sanat होगी | 
3 


:- पेमाना ४ फीट= १ इच ate दरवाजा“ ई च dud 


a 
A 


L लम्बाई खाका कमरा Y sel इ'च आसार NEA 


9 t 
site alak खाका, < =% x 
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परश्च--( १) नक्शे aile खाक का अन्तर बतलाओ | 


(२) नकुशा किसे कहते हे शोर उसके लिये MI 
सामान दरकार Š | 


नक शा--खाडा, दूसरी वस्तुश्री के चिन्ह सहित को amar 

कहते हैं | i 
आवश्यक सामान--उसी erg की करीब करीब जरूरत 

होती है जिसकी खाके में जरूरत पड़ती Ë | 

Fo 
आवश्यक AF-( १) TH AGA (Wo ^ qo) कापी के 
SAR MCA बनालेना चाहिये | 
5 zo 
A ~ a 

२) एक एली सूरत ( oi) पेमाने की 
चनालेनी चाहिये और यह लिख देना चाहिये फि, 


A 
| पाना १ इच=१ फीट ( या जो कुछ पेमाना 
| नियत किया हो ) 


| | (३) उस्ताद के बतलाये हुये नियम से नकः 
खींचो । 


हिदायत--नकशे पर जो स्थान पूछा जाय चह 
सदेव उसी जगह बतलाना चाहिये जहाँ उसका चिन्ह 
बना है उस जगह हरगिड़ न बतलाओ जहाँ नाम लिखा 
है । इसी प्रकार लुम अपने नकशे मे हर स्थान को 
चिन्ह से Rammi इसके कुछ चिन्ह नीचे दिये जाते 
8 ताकि angi में देख कर पहिचान सको या उन चीजों 


| 

| 

| को बना सको। 

| रंगत की पहिचान । 

। AA ayz के लिये 

| E रङ्ग scd SÒT समुद्र की बराबर 
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(६) 
ऊँची भूमि के स्थान ( प्राकृतिक में ) 
भरा गड़--डँचाई पहाड़ी के TET | 
लाल गलाबी ga at al हुकुमत जाहिर कर नेके वास्ते 1 
पीला रंग--देशी रियासत के वास्ते | 
ABA का काम लेते समय पृथ्वी पर इस प्रकार 
फेलाओ कि उसकी दिशाये ठीक ठोक असल 
दिशाओं की ओर eT | 
aad पर-दो स्थानों के बीच की दूरी नापना और मालुम 
करना--जिन स्थानी के बीच की दूरी जाननी 
हो प्रथम नकशे पर इन दोनों स्थाना के 
बीच की दरी को ठीक ठीक नापो बाद मं वह 


नकशा किस पेमाने से बनाया गया हैं नकश 
में देख कर उसी हिसाब से फासला मालूम 


करलो | 
हिन्दुस्तान । 

प्रश्च--( १) हमारी तुम्हारो. जन्म भूमि क्या हे वह क्यों 
बड़ी unu जाती हे इनका हिन्दुस्तान नाम 
क्यों पड़ा | j i 

(२) हिन्दुस्तान की सूरत केसी है इसकी सीमा 

बताओ | 

हिन्दुस्तान क्या:है-( १) हिन्दुस्तान de gen है जो 
पुराने समय में och ad, भारत ag और 
भरत खणड कहलाता था ओर अब ANA 
लोग उस को इन्डिया कहते ug 
(२) हिन्दुस्तान वह मुल्क हे जो इम सब लोगो 
की जन्म भूमि है और जिस में हमारा सूवा दै। | 
(a) हिन्दुस्तान वह मुल्क है जहाँ दिन्दू'और 
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ji 


सुसलमानों के बड़े बड़े राजा महाराजा राज्य 
कर चुके Catt जिस का इतिहास सब खे 
पुराना g | 
(3 ) हिन्दुस्तान ag मुदक हे जिसने संसार भर 
में सब से पहले विद्या और कला कोशल आदि 
में उन्नति की थी | 
(५ ) हिन्हुस्तान वह मुल्क Š जिल की नाज 
आदि की उपज और रुपये पेले की माल्दारी 
की शोददरत दुनियाँ में आरस्मिक समय से है 
site अव तक सोने की चिड़िया कहलाता Š | 
(६) यह ही वह मुल्क हे जहाँ हर प्रकार का जल 
वायु, दर प्रकार की उपज र gen २ की 
जातियाँ मत मतान्तर दिखाई देते हैं और यह 
इतना बड़ा BIT आवाद हे कि इस को महाद्वीप 
भी कह सकते हैं | 
हिन्दुस्तान क्यों कहते हे-पुराने समय मे जब बहुत स्री 
जातियाँ वाहर से आकर वस गईं तो अन्य मुल्क वाला ने 
इन सब जातियों का aftafaa नाम सिन्ध नदी के कारण 
हिन्दू और उन के मुल्क का नाम हिन्दुस्तान रख दिया | 
| सूरत--दिन्दुस्तान की सूरत तिकोनी है इस को wd 
| की मानिन्द भी कहद सकते Š | 
0050 सीमा-हिन्दुस्तान के चारों ओर प्राकृतिक सोमा मौजूद 
| है इसी कारण इस की सीमा को प्राकृतिक किला कहते 
। हें क्योकि इस के उत्तर मे हिमालिया है जिस के san 
ओर तिब्बत हे दक्षिण में हिन्द महासागर पूरब मे बंगाल 
at खाडी और पच्छिममें अरब सागर sic कोह 
ज्खकृद्‌ ह। . - 
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(८) 
zza की प्राकृति 


a ri 
(१ ) किसी सुल्क के भाग कितने प्रकार के होते है 
२) हिन्दुस्तान. में सब से अधिक बड़ी और उपजाऊ 
भूमि कौन सी है | 

(3) नकृशे में पहाड़ कैसे दिखलाये जाते हैं, हिन्दुस्तान 
का पहाड़ी भाग कौन सा है | 

(४) दकन से क्या समभते हो इसका ढाल किस 
तरफ़ को है | 

प्राकृतिक और सुल्की विभाग-( १) यदि हम किसी 
gen के नकशे पर साधारण दृष्टी डालते É तो जान पड़ता Š 
कि पहाड़ों और नदियोके द्वारा इसके कुछ भाग ऐसे होगये है 
कि जिनकी भूमि, जल, वायु उपज ओर व्योहार में grat 
आर आकाश का अन्तर हे यह प्राकृतिक भाग कहलाते È | 
(२) कुछ भाग ऐसे जान पड़ते Š जिनको सरकार ने 
बन्दोवस्त के अभिप्राय से बना दिये हे और उनके अलग २ 
हाकिम हे यह सवे हाकिम एक as हाकिम के आधीन gg 
एसा चन्दोबस्त की सुगमता के कारण किया जाता Š | इसको 
gual विभाग कहते हैं । 
दिश्दुस्तान के प्राकृतिक भाग--प्राकृतिक तौर पर 
हिन्दुस्तान के पाँच भाग हे ( १) उत्तरी पहाड़ी gen 3 
aer ओर सिंध का मेंदान (३) दक्षिण का प्लेटो | 
(४) साहिल की नीची भूमि (५) ब्रह्मा की घाटियाँ, इनका ` 
` चृत्तान्त sanz दिया जाता Ë | 

(१) उत्तरी पहाड़ी मुस्क-यह उत्तर में कोई दो सो 
मील चौड़ा और पन्द्रह खौ मील ag है इसमें ऊ चे२ 
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पहाड़ हैं सव पथरीली पृथ्वी में जल वायु ठंडा रहता 
हे उपज में फल फूल ही होते हैं कहीं२ छोटे मेंदान भो आगये 
हैं, यहाँ सी आबार्द होती है । 

(२) मदान--नकंशे में जहाँ हरा रङ्ग भरा है वह HAUT 
है उसके पश्चिम में सिन्ध और पूरब में ब्रह्मपुत्र है यह सब 
मदान नदियों के वेलन हैं (१) गङ्गा का बेसन (2) für 
का बेसन (३) ब्रह्मपुत्र का वेसन ae सव den मिलकर 


aa सिन्ध gem कहलाता है या गङ्गा और fam 

हलाता है दुनिया में इतना बड़ा और उपजाऊ मैदान 
ओर कोई नहीं है इसमें qui अच्छी होती है sa 
लिये som खूब होती है जैसे कि ag, जो, ज्वार, वाजरा 
सूद्‌, TAN AUNT को उपज के कारण आवादी भी अच्छी ë | 

(३) दक्षिण--यह gi प्लेटो का समूह है इसका 
बहुत सा भाग पथरीला और वे उपजाऊ है इसलिये 
आबादी भी कम है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और खतपुड़ 
और विन्ध्याचल से घिरा हुआ भाग दकन कहलाता Š | 

पश्चिमी घाट से गोदावरी, महानदी, कृष्णा कावेरी 
आदि नदियाँ निकल कर वंगाल की खाड़ी में गिरती Š 
इससे जान पड़ता है कि इसका ढाल पूरब को है 

(४) साहिलो का नीचा मेदान-यह पृथ्वी का भाग हैं 
जो पश्चिमी घार और समुद्र व पूर्वी घाटं के बीच हे । 
पृथ्वी बराबर है बारिश अच्छी होती हे उपज भी घात 
आदि की aa होती है खास कर मसाला आदि-- 

(५ ) ब्रह्मा की घाटियाँ और बाद्याँ--इस भाग का 
जल वायु हिन्दुस्तान के और भागा में भिन्नर है । agar 
पहाड़ है जो कि उत्तर से दक्षिण को ढालू š, 5 
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( १० ) 
' हिन्दुस्तान के ge विभाग । 


t tio ` 
प्रश्न-( १) हिन्दुस्तान Heat के नाम सद्र स्थान  , 
सहित बतलाओ | MA E 

2)sa Gat का नाम aaas) जहाँ TAT 
हुकूमत करता है. और बतलाओ कि वायसराय किसे 
कहते हैं | 

(३) हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी देशी रियासतें लिखो । 


` 


(४ ) हिन्दुस्तान का इन्तज्ञांम क्यों कर होता है और यह | , 


NEM. hs h 4 


भी बतला कि खुद मुखत्यार रियासते कौन खी Š | lè. 

इन्तज्ञाम या बन्दोबस्त-मुल्क CHAS का राजा ही | ; 
हिन्दुस्तान का राजा होता है परन्तु कैसर हिन्द कहलाता है| ८ 
और वहाँ के नियम के अनुसार हिन्दुस्तान में नहीं रह सकता | : 
इसलिये वह अपनी तरफ़ से एक अंधिकारी बना देता है. i 
जो वायसराय कहलाता है वायसराय साहब ने मुष्क के | Í 
wi भाग किये है जो qat कहलाते हैं और - 
उनका षक एक हाकिम होता है जो गवनर या चीफ | 
AAT कहलाता है नीचे सूबे सदर स्थान सहित दिये 
edel , 
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-— Mat 
नाम सूबा | राज्य रथान | गर्मियों का हाकिम 
सदर सुकाम 
ES पश्चिमी सामान्त Ao | पेशावर HE चीफ कमिश्नर 
AR लाहोर शिमला गवनेर 
a शिमल्ला 
Ho प्रान्त आगरा व अवध देहली Ss चीफ कमीक्षर 
e इलाहाबाद qaia गवने र्‌ 
विहार व उड़ीसा S im 
NU. कलकत्ता afalar d 
ki सिलाँग + wie RATT 
ब्रह्मा ड 
रशान + "ae 
मद्रास AN उद्याकमन्ड 
ara? asa Se मन्ड 
MO t ara? महाब्ल॑श्चर » 
FITI बिलाच dts DUE š + " 
RN E SERT š a AIA RAAT 
HS RA नागपुर पचमढ़ा c 
अजमेर Š £ गवनर : 
FITT BRS n एजन्टराजपूताना ऐजन्सी 
अंडमन निकोबार RE le ^ मंसूर का रेज़ीडेस्ट 
iz (faac ain कमिशक्षर __. 
शी रिथासतें-( १ ) हैदराबाद (२ ) कशमीर (२) मैसूर ( ४ ) बड़ौदा रियासते हैं इनके अतिरिक्त राजपू- 
‘SN A à 
Ix मध्य हिन्द ३ Ze एजन्सी d बहुत सी रियाउतें Ed Ant जोययुर ग्वालियर इन्दो आदि ; 
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erha रियास्ते-(१) नेपाल (२) भूटान स्वाधीनं 
रियास्तें & 1 3 
नोड ) बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, अदात क sad हे 
हैद्राबाद में नवाब FRAT करता है इनका gui 
नाम निज्ञाम È | K 
प्राकृतिक दशा हिंदस्तान। 
न-( १) RaRa और विन्ध्यायल पहाड़ों का 
झुक्राबला करो | 
(२ sann को बड़ी २ नद्या बताओ और बताओ 
कि वह किस ओर को बहती हं । = 
(३) हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध पहाड़ बताओ और ga 
कि वह हिन्दुस्तान के कौन से प्राकृतिक भाग èl 
पहाड--हिमालय हिन्दुस्तान के उत्तर में बहुत ऊंचा 
पहाड़ Š यही मान YA को रोक कर मेह वरखात Š । और 
उत्तर से आने वाले AMAT को रोकता Š | 
(२) हिन्दू कुश पहाड-उत्तर से आरम्भ होकर पश्चिम 
को मोड़ खागया Ë | 
(६) सफ़ेद पहाड़-यह भी हिमालय से मिला हुआ है 
ate फिर उत्तर पश्चिम को मुड़गया है | 


(४) नमक का पहाड़ इससे नमक निकलता हे यह 


पन्जाब में स्थित gu 
(५ ) पश्चिमी-घाट दक्षिण मे पश्चिम की ओर को है । 


(६ ) पूर्वी घाट-यह aga कम ऊँचा दक्षिण में पूरब की 
की BT को ë | 
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= पहाड़ हिन्दुस्तान के बीच 3 
स्थित हे इस का रूख पूरब से पश्चिम को 81 
. (८ )अश्वल्ी-यह भी मध्य में Š काठिया चार से 
Real तक चला गया € Saa, खसिया, गारू, नीलगिरी 


अमर करटक, सतएुड़ा, भी प्रसिद्ध पहाड़ Ë | 
भझोल--खारी पानी al-(2) aiu (२ ) कोल 
कोलार आदि | 


aT 


zt-( 3 
मनार (४) खस्वात की खाड़ी 
राल-(१) राख कुमारी (२) राख कालमीर 
(३ ) राख TRAY (४) रास fete । 
जल वायु-( १) हिन्दुस्तान की जल वायु कई प्रकार 
को हे (<) उत्तरी पहाड़ी gsm की उंडी मगर quiz 


~~ 
Es 
Alo 
ai 
= 
A] 
An 
— 
4 
3 > 
Kl ] 
A 
ES 
a 
~ 
AU 
~~ 
4) 
~ 


^ A 


FÈ anaa नही है Wat जाडा gan Far 
रहता ह | 1 
ex N = 
(2) बरह्म, सिन्ध Zem की ae वायु साधारण 2 


परन्तु पच्छिमी भाग की रेगिस्तान होने के कारण MP 
BW BIT पूर्वा आग (aga ) की नदियां की afa- 
ता के कारण आनारोग्यक हें | 

(३, दक्षिण का. जल वायु साधारण मगर = 
TA 


2 a को T en ~ 
(8) साहिली को sma गर्मीयों में ag 


और न जाड़ों में समुद्रों के. कारण TT 
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जाव, fara 


ES 
2 


> 
वा, APA 


Di 


माल 
समीर, प 


मद्रास 


— L ea 
, मेंगि 


agia की खाड़ी में `T 
रने चाली नदिया| 


गिरने वाली नदियाँ 


D 


क़ 


(१५ ) 
उपज | 


प्रश्न-(१) उपज के प्रकार की और कौनसी द्वोती हैं } 

(२) हिन्दुस्तान में कौन २ सी फसलें होती Si 
. (३) Rea ख़रीफ़ और nea रबी का समय और 
पेदावार व्योरे खे लिखो और यह भी बताओ fe 
किस स्थान में क्या श्रधिक उपजता हे | 

(2) शरगीब हिन्दुस्तानियों के खाने के कौनसे नाज हें 
आर बाहर को कौनसे जाते है | 

(५ ) सव नाजा को AT भागो में (भाग करो। 
(१) खाना बनाना ( २) दाल (३) तिल्हन (2) कपड़े । 

उपज की क्िसमें-हिदुस्तान एक उपजाऊ मुल्क हे 
इसमे बनस्पति की उपज इस mx होती है कि af 
यहाँ का नाज बाहर न जाय तो एक AA की उपज 


तीन साल,तक खा सकते हैं। | 
उपज तीन प्रकार की होती है (१) बनस्पति 


( २) खानिज (३) जीव sig । 

बनस्पति—हिन्दुस्तान में खास कर दो फसलें होती 
हैं १) सावनी की (२) असाड़ी RET | 

सावनी फसल-यद्द फसल Mak में बोई जातो 
è सितम्बर में बढ़ जाती दै अक्तूबर में काटी जाती हें 
इसमें नीचे लिखे नाज होते हैं । 

घान-नीची ज़मीन में जहां पानी भरा होता हे 
FET बोया जाता है पकने के बाद काट 
कर बेलो A दाये चलवाते Š चावल खाने के खाम 
आते हें इस के भूसे को प्याल कहते हैं कि जो जीव जन्तु 
के खाने ओर हमारे Deg के काम sar है हमारे 
सूये में कहीं Qar dat है परन्तु सूबा ब्रह्मा, ace 
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शोर साहली मेदानो में खब Gar होता हे यह हिन्टस्तान से 
[EY का Al बहुत जाता ë 1 
&I3i— £u का gaa काला होता हे गरीबों की 
श्युराक हैं इस का. प्याल झत्यन्त गर्म शर नर्म हाता है 
इस के पोदे की ज्यादा खबरगीरी की ज़रूरत हे 1 
AT, वाजरा, सक्ता- यह तीनों नाज भी गरीबो की 
खुराक है, मक्का के तो gaz ही चावे जाते EI AE 
ताना पोदे देखने से एकस दिखाई पडते S मगर 


` 
` 


A 


[च चढ़ जाते हैं तो सब पहिचान सकते हं, मक्का के 
eet z(zat बनाने ओर जलाने के काम आते ह, 
आर ज्वार ART क डन्उल जन्तु का खास चारा Ë 
इन्टुस्ताव के हर भाग A होते हे «राजपूताने में अधिक 


Lou 


|, gia & | 
y! yZ—uym के काम आता है इस की वेल सी होती | 


है फॉलयाँ लगती हैं हिन्दुस्तान में हर जगह होता है इस लूवे 
a = हाता = | 
अरहर--यह भी दाल है JR ऊचे FA होते हे 
सावनी की धुवाई क बाद काटा जाता हे पीले रङ्ग के फूल 
gla हैं Í | 
सन-इस का तना पतला शौर लफऊेद होता है ca 
API Ma Š यह पोटा काटकर wat में डबो दिया | 
जाता. है छाल चो MAMB उतर आती. है । खन से 
cux, बोरे, Gam, आदि दनती Š हिन्दस्तान में खास 
कर बंगाल A ofan ger होला हे हमारे aaa 
micum खेतों के किनारे बादेते हें । 
auaa के खेत प्लग डोले हे इस की a 
er फूलना wit खिलना हो कपास Š यह कपास 
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दिसम्बर और जनवरी में इकट्टी को जाती Š तब 
gitz कर, चुन कर और कात कर कपड़े बनाने के काम 
आती Š dam प्रान्त में भी होती है परन्तु मध्य प्रदेश 
अर बम्वई में अच्छी और ज्यादा होती है । 

Zo trai के खेत को कहते हें गन्ने पेल कर रस 
बनाते हैं इस से gg शकर ओर खाँड बनाते हैं जिससे सब 
मिठाइयाँ बनतो & । 

अखाढ़ी फुसल-यह फसल अकतूबर नौम्बर A बोई 
जाती है । फरवरी A बालियाँ आजाती Fiat अप्रेल: 
में काउलो जाती है इसमें नीचे लिखे नाज होते हें। 

आरहर-लावनी फलल का चोया gat फरवरी में 
में फूलता है फूल पीली cx के होते हैं श्रसाढ़ी म॑ काटा. 
जाता है । 

BÉ-AL फतल sorgt की खास पेदाचार है इन 
नाजो के faa watt ज़मीन at कुछ सूद जल 
चायु की Hatt Ë जौ को बालियाँ कुछ Wut होती 
हें ओर इस पर नस AA हाते हैं, गेहूँ की चाली में 
छोडे होते हैं, यह नाज अधिकता से खाये जाते हैं और 
बाहर भी जाते हे संयुक्त धान्त ओर पन्जाब में खास कर 
दोता है। 

सरखाँ-इस से तेल निकाला जाता SI इस के फूल 
पीले होते हैं यह गेहूँ और जोके खेतों S बोच २ में AA 
जाता है सरसों का तेल बहुत लाभ दायक होता है 4 
जिस्म पर ज़रूर AGA चाहिये करीर २ तमाम्‌ खूबों में 
होता हे.। 

तरा या दुआँ-यह अकसर Gat के l या aaa 
खेतों में बोया जाता है इस के बीजों से भी तेल निकालते 
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हैं जो अधिकतर जलाने के काम आता है इस के फूलों से 
पीला रङ्ग भी बन सकता है atta २ सब gat में 
होता है। 

चना, AZT-ZA पोदो की ज्यादा देख भाल की ज़रूरत 
नहीं है इनकी बहुत खी चीज़े बनती हैं अधिकतर wes 
में होता हे गरीब लोग खाते हैँ अमीर इन को agac बढ़िया 
बोजे बनाकर खाते HI 

अढ्ली--श्रल्ली का पौदा चने मटर के बीच चोया जाता 
हे इस के फूल आसमानी रङ्ग के होते हें इसका तेल अधिक 
तर रङ्गा मे मिलाया जाता हे कुल हिन्दुस्तान में होता है । 

जीव जन्तु-गाये, बेल, भेस यहां के खास जानवर हूँ 
पहाड़ी श्रतराफ में भेड़ बकरियां होती है जिन से ऊन मिलती 
हे ब्रह्मा में हाथी भी पाया जाता हे शेर भी होता है । 

खांनिज--लोहे की खाने लोहा मध्य प्रदेश के कई 
जिलों में पाया जाता ë सिंगभूम, साकचा, खलितपुर खास 
मुकाम E | 

कोयला-खास कर गङ्गा ओर गोदावरी की वादी सें 
इसकी काने हें रानीगंज, भिरिया, गरडीह, सु ह पानी वरवरा, 
अम रिया संग्र नी | 


नमक-ज्रिला झेलम ( पन्जाब) कोह नमक, सांभर 
भोल, ( राजपूताना ) agar समुद्र के किनारे जमाया 
1 F 3 


जाता है | 
इमार्ती पत्थर--राजपूताने में जावजा इसकी काने हैं। 
संस मरमर संग विल्लोर आदि भी निकाला जाता ë । 
fst का तेल--इस के चश्मे ब्रह्मा में दे आलाम में भी 
कुछ निकाला जाता है | " 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


K 


WS 


( १६) 


खोना-मेसूर में कान हे ्रकखर Gem पर नदियों 
के ( नरवदा wat आदि ) रेत में पाया जाता Š | 

( भुफस्सिल देखो प्राईमरी एटलल दिन्टुस्तान 2) ) 

प्रसिद्ध शहर । 

कलकसा--यदह दिब्डुस्तान का सब से बड़ा sic 
मालदार शदर हे । हुग्ली azi के किनारे आबाद SZ 
rah सामने gagi हे जरां बड़ा स्टेशन है कलकत्ता 
जाने वाले अकसर इसी स्टेशन पर उतरत हें । at 
हुगली का पुल उतर कर कलकत्त जाते हैं इस पुल पर 
गाड़ियां. उतरती रहती हैं ओर नीचे खे art 
site किशितियाँ ga रहती है। शहर में इक्फे गाड़ियाँ 
(q चलती Ji मीला ae पक्की और A 
इमारत स्थित Š । शहर के एक दिस्से में अंग्रेजी 
दुकाने और दूसरे में देखो दूकाने हें । यहाँ एक वाग हे 
जिसमे fast भर के तमाम जंगली जानवर ओर चिडियाँ 
महफूज THAT गई g यहाँ के बन्द्रगाह पर SAM का 
नज्ज्ञारा देखने भे श्राता हे । ओर हर एक ज़बान Gad di 
आती है क्यों कि दर gen का आदमी यहाँ मिलत। 2 यही 
शहर हिन्दुस्तान W सद्र FRA था । 

बस्पई-यह शहर भो wand के मानिन्द है fas 
आवादी में कुछ कम है AN यह um द्वीप पर ANA 
इसलिये इसका ATH TAHA से दिलचस्प Sei 
कपड़े बनाने के बहुत से कारखाने हे चलायती डॉक ual 
उतारी जाती दे इल ger में भी बड़े २ मालदार लोग 
यद्वत & I 2390. TR 
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1 .. अहमदावाद-यह आदाता बस्बई A दोयम दर्ज का शहर 
1 है कपड़ा बुनने की बहुत सी कले | 
क्राँी—बड़ा बन्द्रगाह है इस के द्वारा पन्जाब का 
Sg जाता है और इसके mua H गंधक के कई AWÈ 
अम्रृतलर--सूबा पन्जाब में लाहौर से दोयम AFAT 
पर है सिक्खों के शुरू का मन्द्र एक तालाब के datt बना 
Š यहाँ के कालीन और द्रियाँ कुल दुनियाँ में प्रसिद्ध हे 
शिमला--दिन्दुम्तान की दुसरी राजधानी दे afat 
में वायसराय दफूतर सहित यहाँ रहते Š ag भी wat 
पन्जाब में Š | 
दिंट्ली--यह aga पुराना शहर है हज़ारों बार उजड़ा 
tr वला है पुराने समय से ही भारत को राजधानी रहा 
हे सन्‌ १६१२ से AAs ने भी अपनी राजधानी कलकत्त 
को छोड़कर दिहली ही बनालिया है । 
gen के दर भाग से यहाँ की तिज्ञारत होती है सोना 
aie चान्दी की चीजे जूते अच्छे बनते हे कपड़ा और Do, 
“SR का सामान उत्तरी और पश्चिमी हिन्द में यहाँ का ही 
जाता है | मसजिद-शाही किला gaa मीनार बाज पुरानी | 
“MET इमारतें देखने योग्य हैं । | 
| गया--विद्दार प्रान्त में प्रसिद्ध शहर दे (eme का तीथ | 
स्थान हे | 
ढाकरा-बड्ाल प्रान्त में ऐतिहासिक स्थान हे यहाँक़ी छोट 
| “शीर qu बहुत प्रसिद्ध थी ढाका oa तक प्रसिद्ध है 
| AIL GA इ ग्लेन्ड में भी तय्यार होता Š । 
` | O चिरापूजी-यदा. qx दुनियाँ- के ag स्थानों से ज्या 
' oni होती है यह स्थान सूवा झासाम में Ë | i 
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(9६४ 3 / 3४. कालय 
3, L >) शुस्तकाल 


(११) Wes SES! 


x. 


(नोट) बहुधा Watt का gara संयुक्त प्रान्त कें 
gara में API और वह स्थान भी जो Gat को राजधानो हैं 
[द करते ad) , 


संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध ओर उस का : 
विस्तार । 


प्रश्न--( १ ) JA कौनसे प्रान्त में रहते हो इस का यद 
नार कब से ओर क्यों पड़ा हे | " 

(2) किख gan की लम्वाई, चोड़ाई, और रकवा 
नकशे से Wl कर मालूम करते हे संयुक्त प्रान्त की 
लम्बाई, चौड़ाई और रकबा इसी कायदे से मालूम करो । 

(३) नकशे को देख कर uum MA आगरा च 
अवध की सीमा बतलाझो। 

सूबे का नाम कारण सहित-इस सूबे का नास संयुक्तप्रांत 
आगरा व अवध है जिसका अर्थ आगरा च अवध के मिले 
हुए सूबे हैं चूंकि सन्‌ १६०१ से पदले इस aa का नाम 
पश्चिमोत्तर देश था परन्तु इसी साल इस नामका सूबा AAT 
डुकूमत में ओर शामिल हुआ इसलिये आगरे के सूबे में 
सूबा अवध (लखनऊ AT फैजाबाद की कप्रिश्नरियाँ ) 
सस्मिलित करके Gat संयुक्त प्रान्त आगरा चे अवध नाम 
रका Tai 

ABQ पर दो स्थानों के बीच की दूरी (१) जिन 
स्थानों के बीच की दूरी जाननी हो तो मालूम करना । 


प्रथम उनके ठीक ह नक्शे पर मालूम करो 
उनके बीच सीधी रेखा खींच कर पटरी से नाप लो । 
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(a)na यह देखो कि ang किस माप से बनाया 
हे बस इकाई द्वारा दूरी मालूम करो Sè कोई नकशा 


, १० मोल = इज्च के पेमाने से बना हे और जानने योग्य 


स्थाना के बीच २१ इञ्च का फासला नापने पर मालूम 
हुआ है तो :- १ इञ्च =१० मील 
— toxyu 
४ = z =U मोल 


E 


हिदायत-यदि दूरी सीधी न खींची जा सके या रेलवे 
आदि का मार्ग जानना ET तो डोरे से नाप लो। 
` खली लम्बाई चोड़ाई मालम करनी-जिस ang की 
असली लम्बाई मालूम करनी हो-उसकी लम्वाई में लम्बी 
से लम्बी सीधी रेखा खींचो इसी प्रकार चौड़ाई में भी लम्बी 
e लम्बी रेखा ist ah पटरी से नापो ओर 
ऊपर दिये इये नियम से दूरी मालूम कर लो । 

( १) सूबे की लम्बाई चोड़ाई-सबा संयुक्त प्रदेश आगरः 
व अवध के नक॒शे में लम्बाई की लम्बी से लम्बी रेखा जिला 
HRTRIANT की सीमा से बलिया की खीमा तक खींची 
जा सकती है और की लम्बी से लम्बी सीधी tar 
बद्रीनाथ के कुछ पूरव से फुतहपुर सीकरी तक | 

(२) यदि किसी से नकशे में जिसका पेमाना १०० 
ata फ़ी इञ्च के हिसाब से हो नाप कर देखें तो लम्बाईकी 
रेखा ५ इन्च और चौड़ाईकी रेखा ३ इन्च पायेंगे हिसाब ३०० 
मील अर yoo मील लम्वाई और चौड़ाई हुई यह ही असल 
CERN 


क्षेत्र फल जानने का नियम-(१) यह देखो कि नकशेम कि- . 


तने धर्गपूरे आते हैं और कितने ma आते हैं और कितने आधे से 
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अधिक हैं ओर कितने कम आधे या इस अधिक वालों को पूरा 
मानकर YAL कर लो AVI से कम वालो को छोड़ RII 
(२) पेमाने के हिसाव से पक वर्णका क्षेत्र फल निकाले 
फिर जितने वर्ग मालूम होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालो । 
FA संयुक्त प्रदेश का क्षेत्र फल-लंयुक्त AFA का नक्शा 
जो कि फो इडच १०० मील के पेमाने पर बना है इसमें गक २ 
Sat बर्ग हे ओर Gum १३ बर्गोंसे ज़्वादा पर फेज्ञा छुआ है 
१ इञ्च = १०० मील 
१ वर्ग की लम्वाई १०० मील और चौड़ाई १०० मील है 
WA फल = १०० x too = १०,००० वर्ग मील 
„सूबा १०,००६५१ ३ = १,३०,०२१०० वर्गमीललगभग 
बिलकुल सही १२६१६७ वर्ग मील हे 
सीमा--उत्त रमे हिमालिया पहाड दक्षिणमें बुन्देखंड अह 
रज्यरीवां पूरव से fagi उड़ीसा पश्चिम में रियासत sar 
लियर ओर पंजाब | 


प्राकृतिक दशा । 


प्रश्नच (१) सूचा संयुक्त प्रदेश आगरा व अवघ at 
प्राकृतिक दशा बताओ | 
(2) सूबा संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध के प्राकृतिक 
भाग किस प्रकार होसकते हैं मुफस्सिल बयान करो | 
(3) भाभर और तराई से क्या अभिप्राय समझते हे । 
प्राकृतिक दशा--यह सूया मध्य (aen स्थित हे ओर 
हिन्दुस्तान के तीन प्राकृतिक भागों में विस्तृत है ऊपर का 
भाग उत्तरी पहाड़ी मुल्कका भाग Š ओर दुबे का मेदान 
aa सिन्ध के मेदान का भाग है ओर दक्षिणी भाग दक्षिण 
क्रे सेरे का भाग हे | सूबे का अधिकतर भाग नदियों की लाई 
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हुई मिट्टी से बना दे इसकी चारो stafis सीमा भी कही 
जासकती हैं क्यों कि उत्तर में द्विमालिया दक्षिण में कुछ दूर 
तक सिलसिला अरवली बाकी विन्धाचल का aafaa 
कैमूर पश्चिम में-जमुना और पूरब में गंडक नदी 

इस gà की सतह, सतह समन्द्र से स्तन ६०० फीट 
ऊं ची है और दक्तिय पूरव से उत्तर की ओर को ऊ ची होती 
गई Ë यहां तक कि सहारनपुर के निकट Soe कीट ऊंची है 
हालां कि | जिले बलिया,गाजीपुर,वनारस सिंपु ४०० EI फीट 
RIRI 
. प्राकृतिक भाग-प्राकृतिछ दृष्टि से सूचा तीन भागों सें 
Aaa कर सकते 
. (१) उत्तरी पहाड़ी a ( २) नदियां का मेदान (३) 
जमना का दक्षिणी vest साग | 

(१) उत्तरी पहाड़ी भाग-यद्द वह भाग है जहां. गंगा 
जमुना आदि नदियां पहाड़ों से निकल कर मेदान में आती हं 
इसमे mac गढ़वाल, रियासत टिहरी आदि सम्मिलत हं 
यह भाग पथरीला श्रौर ढालू हे जज्गलात से भरा पडा है जहां 
ढाल कम है और कोई तंग मेदान AMATÈ उसी स्थान पर 
एक दो गांव आबाद होगये हें इस भाग के दो भाग द्दोखकते 

(१) भाभर (२) तराई 

भाभर-यह वह उत्तरी भाग हे जहां कि बहुधा नदियां 
Hart और पत्थरोमे हो छिपी रहती हैं यह पृथ्वी पत्थरों और 
Zat से ext हुई हे जंगल बहुत हैं इसमें बहुत से जंगली 
जानवर भी रहते हैं । y 

तराई-भाभर के नीचेकी दल दली पट्टी तराई कहलाती 2 
यहाँ भाभरकी छिपी हुई तमाम नदियां बाहर आजाती है और 
ma जाती हें । इस पट्टो में भी लम्बी घाल ओर जंगलात Š 
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जल चायु आरोग्यक adie सदेव जाड़ावुखार फैला रहता हे 
इसमें उत्तर पश्चिम को हिमालय का नाइमवार सिलसिला 
कोह fanas हे मंलूरी, नेनोताल, रानीखेत हैं। 

(२) afzater मेदान-इसमेंगंगा. जमुना, गंगा गोमती 
ओर घाघराके ga खस्मलित हैं यद दमवार है पृथ्वी अधिक 
उजपाऊ दे TAN कॉई पहाड़ नहीं है यह उत्तर पश्चिम को 
ऊ ची होती गई है सूबे के बड़े शहर इसी भाम में स्थित É 
FÈ इलाहाबाद लखनऊ, कानपुर, वनारस आदि | 

(३) जमुना के दक्षिण का पहाड़ी भाग-जसुनाके दक्षिणा 
म॑ सध्य हिन्द के पहाड़ी का किनारा है पृथ्वी यद्दांकी पथरीली 
हे इसलिये उपज अच्छी नहीं होती घास «ES होती हे जंगल 
ज्यादा नहीं है बहुधा मवेशो खराये जाते E सिलसिला कैम र 
इसी म हे इसम झांसी El 
FAM संयुक्तप्रदेशअआगरा व अवधकेमुल्कोविभाग 

प्रक्ष-( १) went भागों से कया समझते हो, सबा 
संयुक्त प्रदेश श्रागरा अवध की Gent तकूसीमं sett 

(२) सत्रे मे प्रबन्ध किस प्रकार दोता है और यहां 


बड़ा हाकिम कौन है । 
(३) सूबे की बड़ीर देशी रियासत बतलाश्रो ओर यह 


भी बतलाश्रा कि उनका प्रबन्ध किस प्रकारं होता है। | 
(४) आनरेरी मजिस्ट्रेट किले कहते हैं ag क्या करते 


हे कहां होते हें । 
बन्ध--इस सूबे के बड़े हाकिम गवर्नर साहिब E 


aa दस कम्िक्षयियां में विभाजित किया गया है प्रत्येक - 
कमिश्चरी में पक कमिश्चर हाकिम हे fran से छोटा 
भाग ज़िला कद्दलाता है प्रत्येक rd कलक्टर हुकूमतकरतह' 
ë faa के दिसले agat Š इनमें तदसीलेंदार हाकिम है | - 
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(38) 
डी देखी रियास्त-( १) राज्य टिहरी (२) रियासत 

रामपुर (३) रामनगर राज्य ( काशी ) 

(नोट ) इस सूबे मे azar स्थाना में गोर सरकारी ag 
प्य भी हैं । जोकि सरकारी इककाम की इम्दाद करते É 
यह matt मजिस्ट्रेट कहलाते हैं यह झछञ्रजिडा होते 
E सरकार से. कोई तनख्याह नहीं लेते हैँ इनका कोई 
नेय स्थान नहीं होता हे इन की अदालत को IA कहते हैं । 

प्राकृतिक अवस्था । 

प्रश्त-( १) नकृशे में पहाड़ कैसे पहिचानोगे सुक प्रान्त 
के पह।ड़ बतलाओ i 

(२) नकशे में नदियाँ किस अकार प्रगट किये जाते हैँ 
GAM प्रान्त म कोनखी नदियां É | 

(3) mt इस सूबे में कोई भील हे ? भील किसे 
कहते SI 
` qare-(2) हिमालिया यह दुनिया में सब से ऊँचा 
पहाड़ हे बहुतरी ऊँची २ चोटियाँ = जिन पर aga 
ad जमी रहती है नन्दादेवी, गोरीशंकर, बद्रीनाथ 
केदारनाथ 

(२) शिवालक यह हिमालय-का सिलसिला हरद्वार के 
निकट हे। 

(a बिन्थ्याचल--ज़िला झाली, जालोन, और हमीरपुर 
mA REI 

(४) #gr--aq विन्ध्याचल का सिलसिला Š ज़िला 
मिज़ांपुर मे ë । 

(५ ) अर्घेली--इसका सिलसिला ज़िला मथुरा में है जो 
कि marga कहलाता हे 
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( ३१ ) 

(नोड y -( १) असुता, APA, सोन, कालीनदी, ar, 
बेतवा, केन, दाई आर से आकर गङ्गा में मिलते हैं । 

(२) रामगङ्का,गोमती, ATANT, राती, गंडक बाई ga. 
आकर मिलते èl | 

भील--इस al में कोई प्रसिद्ध झील नहीं हे fas दो 
एक बड़े २ ताल Ha नेनीताल, भीमताल, grat सागरताल 
प्रशिद्ध हैं । 

1 Na e कौ 
संयुक्त प्रान्त में सिचाई की रीति । 

TA- ( १) इस प्रान्त मे किस्‌ प्रकार खेतों की सिचाई 
état 2 I 

(२) सूवा संयुक्त प्रांत की वर्षा का हाल बिस्तार पूर्वक 
लिखो यह समय कब से कवतक रहता Š | 

(६) वह प्रांत बताओ जहा खिंचाई का काम केवल 
वर्षा से ही चलसकता हे थोर वह प्रांत भी fat जिसमे 
नहरों से सिंचाई की जाती हे। | 

( ४ ) दक्षिणी नदियाँ पर वर्षा का dar प्रभाव 
पड़ता है | 

सिंचाई का ज़रिया-वर्षा, नदियाँ, नहर, कु वे, 

चर्षा--उत्तरी पहाड़ी भांग में ११० इंच तक वर्षा होती 
Š cant यह कारण है कि मानसून हिमालय से टकराकर 
यहीं बरस जाती है, दुश्रावे में भी श्रच्छी होती है पूरब में 
कुछ अधिक Jo इंच से लेकर ५० इ'च तक MAJ रहता 
है। जुता के दक्षिणी पहाड़ी भाग में बाकी दोनों भागो से 
कमहोती है | देखो नकृशा ( एटलल Gal संयुक्त WA 
आगरा व अवध Wo मुरारीलाल बुकसेलर ATZIAZ) | 
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बरसात का मोसम जोलाई से अ्रकतूबर तक माना जाता 
Ë जनवरी श्रौर फरवरी में कभी २ वर्षा होजाती Š । 
fre बनारस, बलिया जोनपुर, गोरखपुर ओर गढ़वाल 
A सिचाई की आवश्यकता नहीं होती | 
नदियाँ-नदियो का बयान प्राकृतिक gar में हो चुक्रा हे 
' नहरे_पूर्वी जमुना केनाल-इखसे सहारनपुर d जिले a 
सिंचाई होती है । 
आगरा केनाल-ओर आगरे में सिचाई होती है । 
aaar केनाल-ज़िला जालोन, झांसी और हमीरपुर में 
लिचाई होती gi 
रुहेलखन्ड केनाल-कपायू' प्रान्तों और प्रीलीभीत में सिः 
होती हे। 
गङ्गा कंनाल-इसकी बहुत खी MAT जिले वार है खास 
कर AML गळु ज़ अर अपर TF ज है | 
कु वे-हमारे सूबे में बहुधा प्रान्तो A जोकि मेदांनी हैं 
उनमें छोटे कु बे बनाकर किसान सिंचाईश्करते É । 
( चकि यह नदियों बहुधा पहाड़ी geat 
पर वहती है और घाटियां गहरी नहीं हैं 
4 इखलिये वर्षा होते ही एक ana सेलाब 
आजाता हे उत्तरी नदियाँ इतनी जल्दी 
L नहों चढ़तीं। 


जल वायु और उपज | 
प्रशन-( १) sw वायु किसे कहते हैं आबादी atc उपज 
का क्या सस्वस्ध Ë | 
(२) जल वायु कितने प्रकार की दोती है संयुक्त at 


दक्षिणी नदियों पर 
वर्षा का असर 


क्राजलःवायुबतलाओो। M ! 
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परिभाषा जल घायु--गर्मी सर्दी वर्षा आदि के सालाना 
aaa को कहते हैं । जहाँ का जल वायु अच्छा «A 
ë वहाँ उपज भी अच्छी होती है। प्रकार २ की चोज 
प्रकार २ को जल वायु में होती हैं। 


किसमें यदि जल वायु में गर्मी अधिक होती है तो 
SH आर सर्दी अतिक हाती है तो सद यदि gaa 
रोग्वरू अधिक होती है तो श्रनारोग्यक और यदि .सव बातें 
एकसी हाँ तो जलवायु मध्यम कहलाती. EI 


Gi की जलवायु-उत्तरी पहाड़ी भाग की सर्द ओर. 
आननन्‍्ददायक, तराई की अनाराग्यक (२) Sati की 
मध्यम गर्णियों में अच्छी गर्मी पड़ती हे और जाड़ो में अच्छा 
जाड़ा। 

(3) यमुना के दक्षिणी इलाके Fhe वर्षा कम होती 
Ë | रेगिस्तान नकट हे इस लिये जल वायु TW है । गढ़वाल 
मे ae भी पड़जातो है । 


उपजखास--जिन नाजौ का 3919 हम पीछे anngè 
करीब २ वह सच नाज इस सूबे में पेदा होते हे, खाल 
कर गेहूँ जो अधिक होते हैं जो बाहर से emt को भेजे 
ते ë शकर भी खूब होता हे इस का व्यापार 
रे gat से होता है । ज़िला देहरादून में चाय भी 


Rèl ज़िला ललितपुर में लोहे की शौर मेरठ 
छागरे में पत्थर की खाने हैं । 


a 


Sr “a 
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(38) 
रेलवे 


प्रश्न--( १) पुराने समय में आने जाने का ज़रिया 


क्या था और उनमें Far खराबियां थीं । 
(२) अब सब से अ्रच्छा जरिया सफर करने का क्या Š 


ओर क्यो ? 
(३) सूबे की खास रेलवे लाईन बड़े २ स्टेशन सद्दित 


Sas | 
(४) जंकशन किसे कद्दते है रेलवे के प्रसिद्ध पुल कहाँ 


कह हैं । 
पुराने आने जाने के जरिये--पुराने समय मे घोड़े, हाथी 
FI और गाड़ीयो के द्वारा सफर होता था या पैद्ल चलतेथे। 
खराबीय--( १ ) समय wlan लगता था (२) रुपया 
आधिक खर्च होता था (३ ) खाने पीने का सामान ज्यादा 
रखना पड़ता था (४) वहुधा नदियाँ चढ़जातो थीं तो मार्ग 
बन्द होजाते थे ( ४ ) लूट मार का डर रहता था | 
रेल--श्राज कल रेल से यात्रा करने व माल ATA का 
अच्छा सुभीता हे। 
` लाभ--( १.) समय कम लगता है (२) व्यय कम होता 
है (३) स्टेशनों पर काफी आराम मिलता ë (४) काल 


में नाज लेजाने शौर लड़ाई में सेना ले जाने का अच्छा | 


जरिया है किराया तीसरे दजे का ३॥ पाई फ़ी मील है 1 
जंकशन--जहाँ पर दो या दोसे अधिक रेलवे लाईन 
मिलती हैं ae स्टेशन जंकशन कहलाता है | 
प्रसिद्ध पुल--गङ्गापर-( १) बाला बाली (२) गढ़- 
मुक्तेश्वर ( ३ ) राजघा सोरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। 
जमुना पर (१) जगाधरी (२) देहली (२) आगरा 
(४) मथुरा ( ५ ) कालपी (६) इलाद्दाबाद । i 
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gar Wo प्रान्तके रहने वाले ओर उनकी शिक्षा | 

TA-( १) gar संयुक्त प्रा गी smart mt 
आर यह भी बतलायो कि इसमें हिन्दू gaani को 
क्या निस्बत Š | 

(2) इस सूबे में कौन कोन ud के मानने ara रहते 
है और क्या काय्य करते हू । 

(३) तुम कोन स्कूल में पढ़ते दो यह किस प्रकार 
& स्कूल । 

(2) gat वर्स्टी से क्या समभते हो ai a 
यूनीवस्टियाँ कहा कहाँ Ë । 

आवादी--इस सूबे की कुल आबादी ५ करोड़ के 
लगभग है जिस में. करीब cu प्रति dwan fèzè 
सुखलमान, fart, Hat, पारखी, बौध, सी झावाद ë 


' ज़िला गोरखपुर सब Rial से आबादी सें शब्यल arat 


2 


Š शौर शिला गढ़वाल सबसे कम ओर बनारस का 


जिला सबसे शु जान आबाद ë | 


जातियाँ और उनके घम--इस सूते में हिन्दू सुसलमान 
ईसाई घर्म वाले आवाद Š इनके अतिरिक्त जेनी, बोध 
mfè धर्मों के भी हैँ जोकि असिल में हिन्दू धर्म ad 
& site हिन्दू धर्म ब्राह्मण, वेश्य, ठाकुर, जाट, gar, 
योहान, चमार आदि--भी हज़ारों जातियाँ हैं i 

` घेशा-इस ZA म॑ १०० H ७२ आदमी यानी कुल 

Bae का ७२ फीसदी खेती के काम में लगे हुए हैं 
शेष SS नोकरी, दस्तकारी आदि का काम करते TI 


`. भाषा-इस सूबे की असली भाषा हिन्दी, उडू anu 
जाती है पश्चिमी (sta मुरादाबाद, वरेली, Aw, लखनऊ, 
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आदि में उद खासकर मुसलमानी Gata है site अलोगढ़' 
आगरा, मथुरा, आदि की aas च हिन्दी आदि 
भाषाए हैं | 

शिक्षा-इस सूवेमें सेकडा पीछे चार या पांच मनुष्य पढ़े' 
लिखे 2 शिक्षा के अभिप्राय से जिला देहरादन ma से आगे 
atc जिला खेरी सत्र से पीछे हे शिक्षा किस प्रकार दी जाती 
है नीचे लिखा जाता है 1 

अपरपायमरी स्कूल्स-यह हिन्दी, sè, भाषा के 
स्कूल हैँ जिन में भाषा, गणित, भूगोल की इब्तदाई तालीम; 
होती है स्कूल काफी तादाद ३ या ४ मील की दूरी पर | 
ata में अधिकता से डिस्टिक्टबो्डों की ओर से खुले 
छुप है इनका MAN दजा चहारूम कहलाता हे हालां कि 
mau निकट २ हे मगर फिर भी काइतकार लोग खेती के, 
काम के कारण बच्चों को कम. पढ़ते है अब शोक, 
बढ़ता जाता है। 

मिडिल स्कूल-यह भी उदू हिन्दी चनीक्यूलर 
मदरिसे हैं बड़े बड़े neta खोले wa हें प्राईमरी पास 
लड़के इनमें दाखिल होने आते हैं इन स्कूलों में पढ़- 
कर कुछ नोकरियाँ भी मिल जाती हुं यह भी डिस्टिक्ट- 
वोर्डों की ओर से खोले जाते z | 

स्कूल--यह AA ज़ी का मदरसा होता है ओर बहुधा 

Teal के सदर स्थान या उसके किसी वड़े कृस्वे मे खरकार 
की ओर से खोले जाते हे इन म॑ इन्टोन्स तक तालीम होती 
है यह दर्ज पास करने के बाद बहुत सी नोकरियाँ मिल 
सकतो है मगर अव क्लास और बढ़ाये जाग्हे हें ओर सब 
यह कालिज हो MAT | बहुत से कालिज हैँ जिन का नामं 
इन्टर मीडियट 2) 
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यूनीवस्टी--यह सब से बड़ा शिक्षा का स्थान है 
ago qo ( M. A. ) तक की डिगरी यहाँ से दी जाती हैं 
सूवे में कई यूनीवर्स्टी Š सरकारी तौर पर इलाहाबाद 
आर लखनऊ में बनारस में हिन्दू यूनीवर्स्टी यह आम 
site खास लोगों के चन्दे स है श्रलोगड़ कालिज 
मुसलमानों की यूनीवस्टीं कहा जाता हे 1 
a fanepa--aga सी किस्मो के रनिंग स्कूल खुले 
हुये हैं मसलन SÉ मदारिस के मदो की तरीका 
तालीम सिखाने के वास्ते TAT च नार्मल स्कूल, 
sagt स्कूल के मास्टरी के लिये der कालिज 
( लखनऊ शोर इलाहाबाद ) थानेदारो, कानूनगोओं, 
लोगों के वास्ते व पटवारियान के वास्ते पटवारियान 
आदि स्कूल खुले हुए हैं परन्तु दस्तकारी के स्कूलों 
की अधिक आवश्यकता हे अब FET कहीं mu दस्तकारी 
के स्कूल सरकार खोलती जाती È | 
' RATA | 
प्रक्ष--( १ ) संयुक्त प्रान्त के नकृशे fan 
कमायू' देखो उसकी लम्बाई चौड़ाई और मौका व्यान करो । 
(२) किस्मत कमायू की शकल किस जानवर से मिलती 
है, इस किस्मत के पहाड़ बतलाओ | 
(3) बद्रानाथ, केदारनाथ और कैलाश क्या हैं, हिन्दू 


क्या समभते Š | " WR 
(४) किसमत कमाया की नदियाँ और उपज यताओ। 


(५) कमिश्षरी कमायूँ के जिले, age ganm और 
हवा खाने की जगद सहित बतलाओ i 
प्राकृतिक वृतान्त--इस कम्रिश्वरी में स्थान २ पर 
पहाड़ियाँ Š इनके बीचमें कहाँ sg मैदान भी हैं जेसे 
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जिला नेनीताल और नदियाँ की घाटियाँ और aman 
AZA पर यह नशेत्र भी dg समुन्दर से ऊँचे E Od 

पहाइ-हिमालय-जिसकी प्रसिद्ध चोटी नन्दादेवी, 
घोलागिरी बद्रीनाथ केदारनाथ हैँ । जिनको हिन्दूलोग 
देवता मानकर यात्रा को जाते हैं | 

शिवालक-पश्चिम की ओर को जो हिमालय का 
सलसिला इख कमिश्चरी में फेला हुआ है उख को UNAR 
कहते हें । 

नदियाँ-भागीरथी-यह करीब १७५ मील लम्बी खाल 
के बना में होकर बहती हे । 

अलखनन्दा-यह उत्तर से पश्चिम को बद्दती Ë | 

रामगङ्गा-इस नदी का उत्तरी भाग कमिश्चरी कमायूँ 
A बहता हे । 

( नोट ) अलखनन्दा और भागीरथी की मिली हुई धार 
का नाम गङ्गा है । 

जलवायु-पहाड़ी स्थान जैसे Wa, रानीखेत, . 
आदि का. जलवायु आरोग्यक È मगर ज्यादा ऊ चाई के 
स्थान Fa बद्रीनाथ केदारनाथ आदि की ठंडी है तराई 
और नशेवी नदियों का जल वायु गर्म मरतूब ओर 
अनारोग्यक है | 

उपज--तराई के agaa में साल के बन हैं पहाड़ों 
की सेब, नाशपाती, केला खास पेदावार में हें मेंदानों 
में नदियों के किनारे चावल होते & । | 

अलखनन्दा के रेत में चाँदी थोर सोना पाया 
जाता है। . 


SH 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 uw USA 


( ४० ) 


प्रसिद्ध स्थान--नेनीसाल far हे संयुक्त प्रान्त में 
Sia sit का इस्टेशन गर्मा है गवर्नर साहब गर्मियों में 

I रहते Š siç भी amar अमीर लोग तवदील 
जल वायु के लिये यहाँ आते हें काशीपुर तद्दसील gl 
UTR स्थान हे यहाँ BIS, और गाढ़ा अच्छा दुना 
जाता हे छोटी लाईन का रेलवे स्टेशन है | 

हए्द्वानी--ज्ञिला बेनीताल में agate और प्रलिद्ध 
पहाड़ी मन्डी है fast लकड़ी आदि का व्यापार 
होता हे । _ 

रामनगर--यद भी पहाड़ी मन्डी हे यहाँ से इमा- 
दती लकड़ी ओर कोट आदि बाहर को जाता है | 

ल्मोड़ा--यह जिला है और mann कमिश्चरी का 


sgr स्थान भी है यहाँ लोग पहाड़ी sisi बेचने आते 


हैँ शहर एक पहाड़ की भूटिया चोटी पर आबाद हें 
quur पहाड़ी लागो के मेले यहाँ ही होते हैं । 

रानीखेत--अ्र AN की ast छावनी, नारङ्गी है और 
चाय अच्छी होती Š | 

मन्सूरी--यह पहाड़ी पर है. att इवा खाने 
का स्थान SI 

HAA का पुल बहुत मजबूत बना-है | गढवाल: 
ज़िला हे इसका सदर gan पावड़ी में है यहाँ गर्म 
घानी at चश्मा Ë | 

रियासत--टिहरी गढ़वाल प्रसिद्ध देशी रियासत gg 


किस्मत रुहेलखरड । ` 
श्ष--(१) संयुक्त प्रान्त 8 कोनसे भाग की जल 


mg मरतूव हे इस में Deng TaT के कोन .. | 


( ४१ ) 


से ज़िले सस्मित्रित E site यहद भी बताओ कि इस किस्मत 
छा नाम रुहेलखन्ड क्यों पड़ा। 

(२) उपज ओर वर्षा का क्या सम्बन्ध हे किस्मत 
रुहेलखन्ड की पेदावार लिखो i : 

(3) किस्मत रूहेलखन्ड की प्रसिद्ध मंडियाँ कारण खदित 
लिखो ज्ञिल्ला सुरादाबाद की gesid लिखो | 

(8) एक ang रुहेलखन्ड का खींच कर अवध रूहेल- 
uem रेलवे बनाओ | 

(५) सहसवान, बहजोई, शारदा, तिलहर, गोमती, क्या 
हें और क्यो प्रसिद्ध Š | 

कारण--पहिले इस किस्मत में रुहेलाँ की हुकूमत थी इस 
कारण से इसका नाम सूहेलखन्ड पड़ा | 

तिक वृतान्त--इस कमिश्चरी में छः मेदानी जिले हे. 

इसको पश्चिमी सीमा पर गङ्गा हे शक्ल पर ध्यान किया जावे. 
तो एक मशक सी जान Teal दे | इसकी WU दोसो मोल. 
ओर चौड़ाई करीव १०० मील है उत्तर में किस्मत wary 
दक्षिण में किस्मत आगरा पश्चिम में गङ्गा नदी ओर पूरव में 
Bat APT हे । 


afgai—( १ ) गङ्गा ( २) रामगझ (३) गोमती इस 
कमिश्षरी में लिफ ९५ मील तक gent है (७) कोसी (u) 
शारदा का HA भाग | 

जलवायु—ञ्िला बिजनोर, . मुरादाबाद, पीलीभीत के 
उत्तरो भाग मरतूय हे शेष fat का जल्ल वायु मध्यम है वर्षा 
भी अच्छी होती ₹ 

उपज- गहूँ, st, चना, उड़द, ga, Ream, गन्ता 2 
खहसवान का FIZI प्रसिद्ध है। o. - 3 
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दस्तकारी-मुरादावाद खास के FAL के बर्तन BANE 
के मिट्टी के खिलोने और बुकचे के पलंग नगीने के आबनूस 
के कलमदान ठाकुरद्वारे की छींट प्रसिद्ध हैं शाहजहाँपुर में 
चाकू ओर atta अच्छे तय्यार होते हैं । 

प्रसिद्ध स्थान कारण सहित-वरेली-शद्दर-वरेली किस्मत 
रुहेलस्ननड का सदर मुकाम है रामगङ्गा के किनारे आबाद है 
यहाँ के मेज़ कुर्सी पलँग आदि लकडी का काम steet बनता 
& यहाँ का सुर्मा भी मशहर Š | 

मुरादाबाद्‌-रामगङ्का के किनारे maz है एतहासिक 
शहर है RUE के adal के बहुत से कारखाने E इस जिले 
में चन्दोसो नाज की बड़ी मन्डी है ओर धनौरा गुड़ शकर 
की मंडी है सम्भल ज़िला मुरादाबाद में बहुत -ही पुराना 
ओर मशहूर कस्वा है यद्दाँ सींग की कंधियाँ अच्छो बनती Š 
कलँगी अवतार यहाँ ही होगा | चेदजोई यहाँ चिमनी mfè 
शीशे की चीज बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है । 

बिजनोर-ज़िला हे शकुन्तला का जन्म स्थान है यहां अब 
तक रेल नहीं E. नजीबाबाद-जिल्षा बिज़नोर का प्रसिद्ध 
कस्या दै रेलवे स्टेशन हे फूलके बर्तन प्रसिद्ध हैं । 

नगीना - आबनूस के कलमदान कंधे कंघियां प्रसिद्ध हे 
धामप्रुर तिजारती मंडी है | 

बदायू-जिला है अलाउद्दीन बादशाह तख्त से द्स्तबरदार 
होकर बदायू में रहे थे gate, बिसोली, प्रसिद्ध कस्बे हैं 
तम्बाकू भौ प्रसद्ध हे सेहसवान A केवड़ा खूब 
होता 2 | 

शादजदाँपुर-जिला Š यहाँ के चाकू ओर acta 
प्रसिद्ध हें इस के atta dac है. जहाँ कन्द और, 
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शराब के कारखाने हैं तिलहर मशहूर कस्वा है गुड़ शकर के 


यास्ते प्रसिद्धहै। | s 
पौलीभात-चावला और sama के लिये प्रसिद्ध 


हे लकड़ी का काम भी अच्छा दनता Š जैसे पाये, 
खडाऊ आदि प्रसिद्ध हे राजा AAJA का शकर 
का कारखाना देखने योग्य है बीसलपुर-जिला पीली- 
भीत का प्रसिद्ध स्थान है यहाँ एक छोटी झोल से गोमती 
निकली हे । | 

रियालत-रियासत रामपुर रुहेलखन्ड की प्रसिद्ध 
रियासत है यहाँ ana हुकूमत करता है इसका क्षेत्र- 
फल Eoo वर्ग मील है शहर खूबसूरत हे कुल शहर 
में बिजली की रोशनी है यहाँ अधिकतर पठानों की आबादी 
दे यहाँ के चाकू और लाठी प्रसिद्ध ë | 

किस्मल मेरठ | 

प्रश्न-( १ ) किस्मत मेरठ का प्राकृतिक वृत्तान्त बयान 
करो ओर वताश्रो कि जल वायु कैसी है । 

(2) शहर मेरठ की AT को जावं तो वहाँ कौनसी चीज 
देखनी चाहिये और वहां से क्या लाना चाहिये। 

(3 कम्बल, चाय, नाज, किसमत मेरठ कौ कौनसी 
afsat स amar चाहिये | 

(४) जिला सहारनपुर में प्रसिद्ध कस्बे हें ओर वह क्यों 


प्रसिद्ध É । 
(५) किस्मत मेरठ की नदियाँ और पहाड gt 


लाखो । 
mafia दशा-इस कमिश्षरी मे (१) देहरादून का 


सरा (२) सहारनपुर का मंदान (३) JAFRE 
नगर का agg शामिल ह यह बुलन्दशहर तक Ray 
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a 
हुआ हे । जिला सद्दारनपुर का gei पूरव से पच्छि 
गे इस उत्तमता के साथ Har हुआ Š कि मालूम 
नहीं eat aal कि AJE समुन्द्र A goo फिट 


a — 
दक्षिण a किस्त आगरा gra में किस्मत रुहेलखन्ड आर 
पच्छिम में JA पन्जाब्र हे | 
a 
afzat-ga कमिश्षरी की पूर्वी हद्द पर गंगा cuc 
at 


t fegat ee पर agam बढती है ga Ho का 
14 न्दा & I 
1 पद्दाड़-ज़िला देहरादून में शिवालक का सिलसिला है । 
|, ! जल त्रायु-इल कनिश्वरी का जल वायु मोग्रतदिल 
I | खास उपज-नाजके अतिरिक्त देहरादून में चाय होतो Ë 

l आर मेरठ में पत्थर की कान है | 
| द्स्तकारी-मेरठमें केंचियां और gaer नगर में कस्चल 
ite खुज के रांग के वरतन ufeu हें । 

प्रसिद्ध स्थान-देद्रादून पहाड़ी ज़िला है चाय खू 
होती दे इस ज़िले मे arate Ak geil हवा खाने की 
जगह हे । 

सद्दारनपुर-ञ्जिला है यहां का कम्पनी बाग ओर. 
amaa का मदरसा प्रसिद्ध है ae अच्छा होता है 
लकडी के सन्दुकचे अच्छे बनते हे-फ़ारिस्ट स्कूल 
( जंगलात का काम खिखलाने वाला मद्रसा ë ) सिफ इसी 
जगह है। 

रुड़की-ज़िला सहारनपुर का प्रसिद्ध कस्बा दे Y का 

ftfea fem कालिज प्रसिद्ध हैं । i 

दरद्वार-ज़िला सहारनपुर में Š द्विन्दुओं का तीर्थ स्थान 


— — Ss 
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| 
{इस कमिश्वरी के उत्तर में गढ़वाल राज्य. 


IER ore + कि 


( ४४ ) 


है गंगा के किनारे है हिन्दुस्तान के हर भाग से यहा यात्री 
आते हैं हरिकी पेरी, ऋषिकुल, लब्मणकरूला, ऋषिकेश, गुरु 
कुल; स्वग आश्रम प्रसिद्ध स्थान हैं यह सब चन्द्‌ मील के 
फासले पर हे देखने योग्य हे । 

देववन्द-जिला सहारनपुर में sengt हे adi फार्सी का 
बड़ा nzet Ë । 

मेरठ-कमिशक्षरी का age सुकाम और ज़िला है 1 
फोजी छावनी at है dien का प्रसिद्ध मेला होता ë 
खन १८५७ में गदर यहाँ से ही आरम्भ हुआ था खावुन 
बनाने के कई प्रसिद्ध कारखाने हें टोपियाँ mai अच्छी 
बनती हैं सद्र बाजार, लाल कुर्ती, कम्वोह दरवाजा मशहूर 
बाजार È | 

हापुडु-नाज की प्रसिद्ध मंडी है, पापड़ ager हैं Rar 
मेरठ में दे | 

गढ़मुक्त श्वर-कार्तिक के RAA में गंगा जी का मशहूर 
मेला होता EI 

ग)ज़ीयाबाद--प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हे । 

बायूगढ़-यहां सरकारी घुड़साल हे | 

मुज्जप्फर नगर--नाज की मंडी हे कम्वल qu के कई 
बड़े कारखाने É | 

बुलन्द्शहर-यहां घोड़ों की नुमायश अच्छी होती हे 
Hat कपड़े भी अच्छे बनते है । 

खर्जा-घी और नाज की मंडी है। 


[किस्मत आगरा। 


श्ष-( १) किस्मत आगरे की जल वायु केली दै ate 
et? सुफ़स्सिल बयान करो । 
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L (२) जिला आगरा ओर मथुरा में सेर करते EX कौनसी 


wur देखोगे ओर क्यों । 
` (३) किस्मत आगरे में कोन २ सी नदियाँ हैं और किस 


झोर को बहती 
८४) ट्रेंडला, बटेश्बर, जलेसर, सिकन्दराराऊ, ओर 


हाथरस क्या हे ओर क्यों प्रसिद्ध हें । 
, (५४ ) किस्मत आगरे को द्स्तकारी ओर खानिज उपज 


बताओ | E 
aiat—sut मे किस्मत रुहेलखन्ड दक्षिण में राज्य ग्वा- 


लियर site घोलपुर पूरब मे किस्मत लखनऊ और इलाहाबाद 
पच्छिम में रियासत भरतपुर Pa 


प्रांकतिक दशो--उत्तरो पश्चिमी भाग ऊंचा हे दक्षिण 


पूरव का नीचा हे रेगिस्तान भी निकट है अरचली का faa 
सिल्ला इसकी सीमा से मिला हुआ हे ज़िला मथुरा में एक 
सिलसिला mataa के नाम से प्रसिद्ध है | j 

नदियाँ-( १) जमुना इस किस्मत की खास नदी है जो 
कि उत्तर से दक्षिण को बहती दे मथुरा इस के किनारे पर है 
आर आगरा भी à 

(2) बान--पूरच से पच्छिम को (३) araa- 
दक्षिण से पूरब को-(४ ) कालीं नदी--उत्तर से पूरघ को 


बहती हे | 
जलबायु--उत्तरी भाग की मोतदिल मगर रेगिस्तान होने 


के कारण दक्षिणी भाग की गम हे ! 
उपज--किस्सत ANT की उपज किस्मत रुहेतखन्ड की 
मानिन्द हे सिर्फ़ ज्ञिला श्रागरा ओर मथुरा में इमारती पत्थर 


wiz कर निकाला जाता है | 
> प्रलिद्ध स्थान--आगरा शहर जमुना नदी के किनारे 


mazè किस्मत ओर f er सद्र स्थान है ga 
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राजाओं के समय में यह राज्य स्थान भी रह चुका है । यहाँ 
ताज बीबी का राज्ञा GÈ पत्थर का किला मोती 
nafig ओर रेल का दोहरा ga देखने योग्य है यहाँ 
दरी और कालीन अच्छे बनते Š i संगतराशी का काम 
बखूबी और अच्छा होता g 

फतेदेपुर सीकरी--यह पतहासिक स्थान Š जहाँगीर 
बादशाह यहाँ Gat हुआ था साँगा ओर वावर की 
लड़ाई यहाँ हुई थी। 

fasai अकबर बादशाह का किला है और 
ट्‌ डला ईस्ट इन्डियन रेलवे का वडा जंक्शन है avan 
में कातकी का बड़ा मेला होता है चोपाये जानवरों की 
अच्छी ब्रिकरी होती है 1 

` मेंनपुरो-तारकशी के काम की asim ओर संदूकच्रे 
. अच्छे बनते हें लोहे के ada भी aes बनते हे तम्बाक 
site छालियाँ प्रसिद्ध हैं । 

शिकाहाबाद-इसको शाहजदाँ के पुत्र दारा शिकोह ने 
gata था व्योपारी मन्डी है । 

एटा-शहर सेदो मील के फासले पर काली नदी का 
पुल वान्ध कर ऊपर से नहर. निकाली है यह ga 
हिन्दम्तान में अपने नमुने का पक ही है। 

कालगंज-ज़िला एटा मे मशहूर मण्डी sicat 
अच्छी होती हे तेहसीली स्कुल की इमारत A=3i 
बनी a 

जलेसर-तिजारती मन्डी है सोरा में बड़ा Rat 
होता हे । 

अलीगढ़--इस का पुराना नाम कोल है खरलय्यद 
अहमद्खाँ का बनवाया हुआ मोहमडन कालिज प्रसिद्ध है 
ताले seg बनते É न 
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दाथरस--बड़ी तिजारती atè यहां के चाकू 


मशहूर हें | 
fasana man है देसी कपड़ा अच्छा 
बनता हे । 


मथुरा-यद्द शहर जमुना नदी के किनारे पर आवाद 
है हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है कृष्ण भगवान की जन्म- 
भूमि है मथुरा e चौबे, Wi ओर gda प्रसिद्ध 8 
द्वारिकाधीश का ART जसुना बार, विश्राम घाट, 
la देखने योग्य है मथुरा खे छः सील की दुरी पर gar 
Va बन है यह भी तीर्थ स्थान है यहां बड़े २ मन्दर हैं 
TS Vg जी का मन्द्र सेठ adaa का बनवाया Sat 
l | siz शाह जी के मन्द्र प्रसिद्ध हैं | नन्द्‌ गांव बर- 
{ | खाना गोकुल गोर्न यद सब तीथे हैं और ब्रज में हैं । 
| ) किस्मत लखनऊ | 
प्रश्न-( १) Gal अवध से क्या समझते हो इस में 
^ कौन २ सी. कमिएनरियाँ हैं । 
(२) dat लखनऊ कोन at नदी के किनारे बसा 
हुआ Š और इस किस्मत मे कोन २ खी नदियां Zi 
(३) किस्मत लखनऊ में कौन २ जिले हैं जल. 
वायु कैसी है। | 
; (2) नीचे लिखे शहर क्यो प्रसिद्ध हैं शाहाबाद 
मलीहाबाद लखीमपुर, बिल्लग्राम | | 
(५) किस्मत “लखनऊ में हिन्दुओं के कौन २ से | 
तीथ स्थान gi 
_ खीमा--उत्तर में Rama नेपाल दक्षिण में किस्मत 
इलाहाबाद पूरव में किस्मत Kata पच्छिम में d 
आगरा झर TEMAS Š | | | 
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प्राकृतिक दशा--इस कमिश्नरी का - aga &०० 
मील के लगभग Š सूरत अधिकतर qz जूते से 
मिलती Š उत्तरी भाग किसी कदर सदे हे .और दक्षिणी 
भाग मध्यम है | 

नदियां-( १) गोमती उत्तर से gra को बहती हैं 
(२) at नदी उत्तर से पच्छिम को (3) शारदा 
उत्तर से पूरब को बहती Š (2) घाघरा इसका ढाल 
भी उत्तर से पूरब .को है (५) गंगा करीब २७० 
Wis adi इस किस्मत में बहती हे डलमऊ इसी के 
किनारे श्राबाद्‌ है । 

जलवायु—उत्तरी भाग की mg ed है अमूमन 
मौञ्चतदिल Š | 

उपञ्ञ--नाज़ ओर नेशकर के अतिरिक्त कुछ स्थाना 
का तम्बाकू प्रसिद्ध हैं और आम मशहूर हैं। 

दस्तकारी--लखनऊ खास में चिकन र टोपियां 
शच्छी तय्यार होती हैं. कई स्थानों पर कपड़ा अच्छा 
चुना जाता है लखनऊ खास में.कारखाने भी Š | 

प्रसिद्ध स्थान-लखनऊ-यह शहर सूबे में सब e 
पुराना शहर हे पहले अवध के ANA का राज्य 
स्थान, था . अब . संयुक्त MA के गवनंर साहब चार 
माह यहां रहते हे . यहां की चिकन, लिहाफ, टोपियां, 
खरबूजे तम्बाकू ओर मिट्टी के ada और famia 
प्रसिद्ध हैं पुरानी इमारत मोतीमहल, इमामबाड़ा, सरकारी 
AAAI घर देखने योग्य हे | 

मलीहाबाद--ज़िला लखनऊ की तहखील Š यहां के आम 
प्रसिद्ध È | 

उन्नाव--यदाँ के पेड़े अच्छ होते हैं यह ज़िला है। 
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रायबरेली--सई नदी फे fau? cuan हूँ सालोन 
एक कस्वा हे यहां के चावल प्रसिद्ध हैं । 
डलमऊगंज--मे' गंगा का मेला होता Š 
रदोई--जिला है सई नदी के किनारे 
अच्छा हे कपड़े प्रलिद्ध है। 
शाहबाद-ज़िल्ला हरदोई का प्रसिद्ध Hear है तलवार नामी 
होती है। आम प्रसिद्ध हं । 
fòs TA— AT फारसी के आलिम पाये जाते ë बहुधा 
कवि; भी होते 
सीतापुर--यहा की जलवायु अच्छी है सरकारी 
छावनी: है नीमसार का प्रसिद्ध तीर्थ भी इली जिले में है 
कसबा मिसरिल में भी तीथं हैं । 
बिसवरँ-तहलील Š तम्वाक प्रसिद्ध Š | | 
लहरपुर--राजा टोडरमल का जम्म स्थान SI 
खेरी--ज़िला, है इस का सदर स्थान लखीमपुर हे. 
यह Ga शिकार गाह है। | 
गोला--यह फक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ गोला गोकरननाश् | 
का प्रसिद्ध Ze होता. ë । | 
( नोट ) लखनऊ का am मद्दाराजा रामचन्द्र के आई 
i 
f 


Š जल वायु 


GUY, जी के नाम q£ लखनोती था होते. २ लखनऊ होगया-। 
किस्मत फैजाबाद +" | 

प्रश्न-( १ ) प्राकृतिक हालतो में से ( १) किस्मत KAL 

बाद की सीमा (२) जलवायु reram 1 x 

(२) किस्मत फेजावाद की नदियाँ कोन सी हे वह | 

किस ओर को aaa हैं Pat हाडा का ढाल किस 

ओर को,कद्दा.ज्ञा सकता है 
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(३) किस्मत फैज़ाबाद के रहने वालों की खास खुराक क्या 
है और क्यों । 
2) क्रिस्मत फ़ैजाबाद को तारीख में क्या मान 

हासिल Š | 

URAR दशा-यह RAJI २७० मील लम्बी ओर १४० 
मील चौड़ोदे ओर TA फल २१६० वर्ग मील है इसके उत्तर a 
tia राज्य दक्षिण में किस्मत इलहाबाद ya में 
किस्मत गोरखपुर और पश्चिम में किस्मत लखनऊ है 
FÈ उत्तरी at पहाड़ के निकट है इस faa जाड़ा 
बहुत पडता है sic दक्षिणी भाग में जाडा में ater 
ओर गर्मियाँ सें गर्मी पड़ती है । 

नदियाँ--घाघरा नदी--उत्तर से पूरब को वहती है ale 
गोडा उसके किनारे marz दै | ! 

सई नदो--पश्चिम से पूरब को बहती Š प्रताप गढ़ 
किनारे पर है | 

गौमती--यह नदी at के मानिन्द बहती है sarum 
क्रिनारे पर है | 

सरजू--एक छोटीसी शाख घाघरा की है इसके किनारे 
पर ageet बसी हुई है.। 

उपज -इस किस्मत में चावल खूब Fat होता है 
कई स्थानों पर तम्बाकू wc पान भी खूब होते EDO 

द्स्तकारी-ताइके पंखे और पिटारियाँ बनते हे 1 

प्रसिद्ध स्थान--फेजाबाद--कमिश्षर साहब का AZT 
'र्थान है कलमदान और AGHA अच्छे बनते हे अवादी 
'घती है, अजुध्या फेत्रावाद के निकट कुछ मील की. दूरी 
पर सरजू के किनारे बसी हुई ë हिन्दुश्रां के प्रसिद्ध 
'अपतार राजा रामचन्द्र जी यहीं पेदा हुये थे यह शरद 
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उनकी राजधानी था हिन्द अबतक बड़ा तीर्थ मानते हैं । 
याँडा--बड़ा कुसबा हे कपड़े अच्छे बनते हैं तहसील = 
गाोडा-जिल। है खास गोडे की कोई sin प्रसिद्ध 
tè परन्तु aada के aga wu ate पिटारिया 
छी बनती हें । 
काल--यद्दा के चावल प्रसिद्ध 
बलरामपुर-यहाँ पहाड़ी में लोहा पाया जाता É! 
कर्नेलगंज -कस्बा Š चावलों को मंडी है खन और 
टाटकी TAT बाहर को जानी हैं । 
. वहरायच--सरज़ू के किनारे mak है मसूद गाजी 
की द्रगाह यहाँ हे लोहे के ada अच्छे वनते हें । जिले 
का सदर स्थात है I 
इकोना--पान र AFÈ प्रलिद्ध हे घान भी खब होता है । 
नंपालगंज-जिला बहरायच A नाज की प्रलिद्ध मंडी 
हे यहाँ ge नाफा बहुत भ्राता Š | 
बाराधन्की--ज्ञिल्ञा Š चावला की मंडी है फ़तेहपुर 
ज़िला बारावन्की की तहसील Š कालीन अच्छे बनते Ë | 
` ` मवाबगंज-तहसील है शकर प्रसिद्ध है । 
खुलतान्पुर-ज़ञिला है इसमें कस्बा हसनपुर के फूल 
के ada प्रसिद्ध हैं । 
प्रतापपढ--सई नदी पर बसा हुआ है तम्वाक्‌ अर 
मिखरी अच्छी बनती है | T 
अवनार--यहाँ की चीनी प्रसिद्ध हे | 


किस्मत गोरखपुर | 
ध्रश्न-( १) किसमत गोरखपुर, की सीमा बताओ 


Presa भाग परु घ्याच देकर suut कि. यहाँ 1 
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जल वायु केली दोनी चाहिये-ओर यह भी बताओ कि यहे 
किस्मत ऐतिहासिक दृष्टि से क्या मान रखती है | 
(२) किस्मत गोरखपुर की नदियाँ लिखो ओर 
यह वताओ कि नदियाँ जल चायु पर क्या असर 
डालती हैं | 
. (३) किस्मत गोरखपुर के a बतलाश्रो और चार 
प्रसिद्ध कस्वे बतलाश्रो | 
४ ) किस्मत गोरखपुर की उपज atc दस्तकारी 
बताओ i 
प्राकृतिक हालात-इस किस्मत में afamar पहाड़ी gal- 
का है कुछ नदियाँ भी हैं उत्तरी भाग की जल वायु कुछ 
अनारोग्यक मगर AF अधिक È | 
सीमा--उत्तर में रियासत नेपाल दक्षिण में किसमत बना 
रस qui में विद्दार उड़ीसा पश्चिम में RAAT gi 
नदिश्रॉ(१) गंडक (२) राप्ती (३ ) घाघरा नद्यां ze 
किस्मत में बहती हैं ढाल दक्षिण को है। ; 
उपज खास-श्रनन्नास, नारंगियां, चावल, और गन्ना हें । C 
दस्तकारी--करघे के घोती जोड़े और देशी कपड़े 
अच्छे बनते È | 
प्रसिद्ध स्थान-गोरखपुर राप्ति नदी के किनारे बसा gat 
हे गुरु गोरखनाथजी का प्रसिद्ध मन्दिर यहाँ है इसी कारण 
इसका नाम गोरखपुर पड़ा Š वंगाल नाथ वेस्ट्नरेलवे का 
सद्र स्थान है इसका बड़ा THC यहाँ है RIT में भरती होने 
के लिये गोरखे यहीं जमा होते हैँ अनस्नास और नारंगियाँ 
प्रसिद्ध É आवादी के लिहाज़ से यह जिला सूबे में प्रथम 
नस्बर है | 
O  बस्ती-यहां की जल वायु अनारोग्यक है-रोमनदेवी 
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जहा महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था इसके निकट ही 
उत्तर की ओर को है रियासत नेपाल में है | an 
है कि यह ज़िला टूट जायगा att का चावल 
प्रलिद्ध है । 

रतनपुर-महात्मा कबीर की समाधि हे इसको Aaland 
कहते हैं । . 
आउज़मगढ़-कपड़ा अच्छा बुना जाता Š चावल ste 
wa की agaaa है मोहस्मदाबाद का रेशमी कपड़ा 
प्रसिद्ध है । xi 

IRIRA बनारस | 


प्रश्न-(१) किस्मत बनारख की प्राकृतिक हालत 
बताओ | 

(२) हिन्दू लोग बनारस को किल नाम से quud ë 
इस किस्मत में कौन २ से ज़िले हैं । 

(३) बनारस, ग़ाज़ीपुर, मिर्जापुर से कौनसी व्यापारी; 
वस्तुएं बाहर को जाती हैं । 
. (8) सुगललराय क्यो आवश्यक स्थान है ओर 
Fat क्यों प्रसिद्ध Š 1 

(५ ) किस्मत चनारस की नदियाँ बताओं-- 

प्राकृतिक हाज्लात--किस्मत बनारस का क्षेत्र फन 
१३००० वर्गमील है इसका उत्तरी भाग नदियाँ का वेसन है 
और दक्षिणी पहाड़ी हे । ei? 

जलवायु- इस कमिश्षरी की जल वायु गम होनी 
Jee मगर उत्तरो भाग नदियों के कारण मध्यम à 
‘gic दक्षिणी भाग पहाड़ों के कारण मध्यम द्वोगई है। | 
` नदियाँ-गङ्गानदी ca shad की ख़ास नदी. È 
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शोमतो sic as दोना नदियाँ आकर गङ्गा में इसी 
किस्मत में मिलती E ओर SA पर पहुंचकर AN 
भी गंडा से मिल जाती है, कर्मनाला पूर्वी सीमापर 
बहतो है MT सोन नदी. पश्चिम से ss को 
बहती हे | 

SqA—ATA खूब होता हे मिर्ज़ापुर के fea a 
पहाड़ी चीजे कत्या और लाख खूब होती हैँ । 


कारीगरी-रेशमी ave, reaa की साड्या 


Sit ऊनी कालीन, पीतल के san, इतर व तेल. 
आदि 1 

प्रसिद्ध स्थान बनारस-यह शहर गङ्गानदी के कि- 
नारे उत्तरी हिन्द के सब शहरों से gear हे हिन्दू 
इसको काशी कहते हें और श्रपनां तीर्थ स्थान ससभते 
š agaaga का प्रसिद्ध मेला हाता हे कई घार 
प्रसिद्ध हे संस्कत का घर समका जाता है बड़े २ 


qisa वहाँ मौजूद Š do मदनमोहन मालचीय जी ने यहाँ 


एक हिन्दू gat खोलदी है यहाँ पीतल के 
बर्तन wit के g और किमख्वाब की साड़ियों 
aş बनतो हे। 

सुग्लस्टराय-ईस्ट इन्डियन रेलवे और uta ख 
रेलवे का ATL स्थान हे | 

Data यह ज़िला पहाड़ी है मणर गङ्गा नदी के 
किनारे Raa LÈ यहाँ की पहाड़ियो में पत्थर हंथिं- 
यार और अजार पाये ज्ञाते हैँ यहाँ पीतल शरोर लोहे 


के यतेन ऊनी कालीन और ce की तिजारत अच्छो- 


होती Š लाज और कत्था बाहर को जाता Š एक प्रसिद्ध 
किला 2 । 


D a 
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चुनाए-यहाँ का किला प्रसिद्ध है कभी शोरशाह 
सूरी का सद्र स्थान था। अब कुल सूबे फे कदी 
बालक लड़के यहाँ रकखे जाते É इनकी तालीम का 
काफी वन्दोबस्त हे | 

ग़ाज़ीपुर-ज़िला गाजीपुर का सदर स्थान है गङ्गा 

किनारे आवाद हे इतर केवडा और Jan 
प्रसिद्ध है । यहाँ aan का सरकारी कारखाना है 
लाड कानवालिख का मकबरा यहाँ ही है इस जिले की 
संदपुर att जसुनियॉ तद्दसीले ऐतह(सिक स्थान E | 

जौनपुर-यह शहर गोमती नदी के किनारे बसा 
हे पदले मुसलमान वाइशाद्दौ का राज्य स्थान TE- 
चुका है यहाँ के काजी प्रसिद्ध Š इतर केवड़ा अच्छा. 
तय्यार होता है । 

` बलिया-वलिया शहर गङ्गा att सरजू के संगम 
पर श्रावाद है आवादी घनी है हनुमान फोकटी में शकर 
उम्दा होती है, खुना जाता है यह जिला zz जायगा | 

रियासत-काशी नरेश प्रसिद्ध È इनका QZT स्थान 
रामनगर Š ugh दायें किनारे पर आवाद्‌ है | 

किस्मत इलाहाबाद | 

प्रश्न- १) किस्मत इलहाबाद की सीमा gata 
शोर यह भो बतलाश्रो fè इस कमिश्चरी में कौत कौन से 
जिले सम्मिलित ë 1 

(२) कमिश्चरी इलाहाबाद को जल वायु तफुखील 
से कारण सहित बतलाश्रो। 

(3) संगम किसे कहते दै क्या इलाहाबाद भी 
संगम हे किस का। ) 
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(2) नीचे के स्थानां की सैर किख लिये करोगे" और 
व्यापार में क्या लाभ होगा। 

कानपुर, FAN, शमसावाद्‌, बिठूर, छपरामऊ, इटावा | 

सीमा-किस्मत इलाहाबाद के उत्तर में सूबा uu और 
दक्षिण में किस्मत झाँसी पूरव में किस्मत वनारख और 


पश्चिम मे किस्मत श्रागरा | 
प्राकृतिक हालात-इस किस्मत का क्षत्र फल &हज़ार वग 


मील है जल वायु इस कमिश्वरी की जाड़ो में सद और गर्मियां 
में गर्म रहती = | 

नदियाँ-(१) जमुना उत्तर से पूरब को बहती है (२) TAT 
कभिश्नरी के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है ( ३) zwa दक्षिण 
पूरब को बहती है छोटी नदियां agat सूखजाती Š | 

प्रसिद्ध स्थान-इलाहाबाद WE शहर AZI जमुना के खगम 
पर वसा हे हिन्द्र इसको प्रयाग कहते हे और अपना तीथ समः 
भते हैं माघ में संक्रांति का बड़ा मेला होता है अकबर का 
बनवाया हुआ किला भी यहां है सूबे का यही सदर स्थान हे 
सरकारी हाईकोटे और यूनिवसंटी यहां है अपरूद और an 
बूज अच्छे होते हैं | 

सिर्खा-मलखान की जन्म भूमि दै और नाज की मंडी है । 


मऊ-देशी कपड़ा बुना जाता हे धोती जोड़े बारीक वुने 
जाते हें । 


करछुना-वारा-तहसीले हैं यहां इमारती पत्थर खोदा जाता e i 
कानपुर-सूवे में सबसे बड़ा शहर है यहां हिन्दुस्तान में 
सबसे बड़ा कारखाना है सूती और ऊनी कपड़ा बनाने को 
बहुत सी मिलें भी हें बड़ा रेलवे जंकशन है गदर १८५७ X 
चिन्ह अबतक बाकी हैं जैसे मेमोरियल वेल यहां एक बड़ा 
कृषि कालिज भी È | 
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मकनपुर-वसन्त में एक ASI मेला होता है जिस में गाय 
येल घोड़े खूब विकते 

बिठूर-यंगा किनारे कातकी का बड़ा मेला होता है यहां 
तहसील भी हे । 

फतेहपुर-ज़िला है ईस्टइन्डिया रेलवे का जंकशन Š | 

=s श्रा-यहां ऋरगजेव ने शाह GRA को द्वार दी थी 
कूडा और जद्दानाबाद के फूल के बर्तन प्रसिद्ध हैं । 

इटावा-यदह शहर जमुना नदी के किनारे आबाद हे राजा 


जैचन्द्र को मोहम्मद गोरी ने Rea दी थी हाई स्कल की इमा 
Ja अच्छी दना हें $।रय्यां घी की मंडी हे । 


कन्दर कोट-यद्दां से पक सुरंग HAA तक जाती है | 
फर्खावाद--ज्ञिला है यह शहर गंगा नदी के किनारे 
आबाद हे इसका AZI स्थान फतेह गढ़ है agi कचेहरियां 
हैं शहर फुरुखाबाद की giz FÈ ओर पीतल के बर्तन 
प्रसिद्ध 8 | 
कन्नोज-जिला फरुखाबाद में cu प्रसिद्ध शहर है यहां कां 
इत्र, तेल, फुलेल ओर कागज प्रसिद्ध है पहले राजा die 
की राजधानी थी। 
।  छुपरामऊ-तहसील है पेड़े प्रसिद्ध हैं 
शमसखावाद्‌ «eT, AN रामपुर, ऐेतहासिक स्थान Š | 
किस्मत झांसी | 
प्रश्न (१) किसी मुल्क का ढाल क्योंकर मालूम होता है 
किस्मत कासी की नदियाँ लिखकर ढाल auis 
(2) किस्मत भासी की जल वायु केली है और क्यों? 
(२) agian, चित्रकूट, राजाएुर,कवी,मऊ क्यों प्रसिद्ध हैं। 
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(४) sè को मंडियां कौनसी हैं ऐतिहासिक स्थान हाल 
सहित acit | 

arga किस्मत की सीमा बहुत ही टेढी है उत्तर में 
किस्मत इलाहबाद दक्षिण में gaas राज्य पूरव में 
किस्मत बनारस | 

प्राकतिकदशा--दक्तिण पश्चिम की भूमि ऊँची है और 
उत्तर की नीची होती गई द्वे ज्ञिला हमीरपुर का कुछ भाग 
पहाड़ी, हे कुछ साल से ही यह किस्मत इलाहाबाद से 
अलग हुई I 

नदियाँ-( १) जमुना करीब २२० मौल पश्चिम से पूरब 
को बहती है । ( २) केन दक्षिण से उत्तर को बहती है (३) 
बेतवा कारुख भी इधर को ही है ( 2 ) धूसन भी इसी wc 
at बहतो है 

जल वायु-चूँ कि इसके निकट रेगिस्तान है इसलिये 
काफ़ी गर्मी पड़ती जाड़े में भी मासूली गर्मी पड़ती है | 

उपज--नाज के अतिरिक्त रुई, पान, लोहा, खास 
उपज है | 

प्रसिद्ध स्थान--शहर भाँली किस्मत का सदर स्थान है 
रेलवे का बड़ा जंकशन हे यहाँ के झालीत और आसन प्रसिद्ध 
हैं एक किला भी देखने योग्य SI 

मऊ-यहां का खारुआ ( एक कपड़े का am है जो 
aset बहीखातों में लगाया जाता है ) प्रसिद्ध है यहाँ बरवा 
सागर का ताल है | 
` ललतपुर--यद तहसील Š इसमें लोहे की खान èl 

जालौन-- SÈ की खास gesi है ज़िला जालौन का AT 
स्थान STZ हे ¦ ; : 
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कालपी-यह जभुना नदो के किनारे आबाद है कागज 
ओर faad प्रसिद्ध है कोच ऐतिहासिक स्थान हे । 
हमीरपुर--ज़िला हे शहर जमुना BIT बेतवा के संगम 
पर आवाद È I 
AEIAI— AN प्रसिद्ध है आदह ऊदल का सदर स्थान 
कहा जाता È | 
दा--जिला दे रुई को मंडी Š कालिजर का प्रसिद्ध 
किला जिसमें शेर शाह मरा था वान्दे से ३० मील Š । 
चित्रक उ--तीर्थे है यहाँ बनगमन के समय रामचन्ट्र जी 
रहे थे ओर भरत मिलाप हुआ था । 
राजापुर--तु ललीदासजी की जन्म भूमि है नाज की 
सन्डी है | 
करवी -बड़ा Hear Š ओर ब्यापारी मन्डी है । 
~ A No 
उपयोगी ओर आवश्यक ATA | 
) चू कि अनारोग्यक जलवायु स्वास्थ के हानि- 
कारक होती है और तालाबों के निकट भी जल वायु अनारो- 


ग्यक Sat करतो हे इसलिये तालाबों के निकट मकान agi 
बनवाये जाते | i 


t ; A "ww M MOUN 1 
(२) नमी से मच्छर पदा होते हैं, मच्छरों से मलेरिया 


` बुखार ASI फलता हे इस कारण तालाब के निकट मकान 


नहीं बनवाते। 

(2) पक्की सड़कों की मरम्मत सरकार या डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड कराती हे इस पर खंगर इस्तेमाल होता है | 

(४) उन नदियों में जिनका निकाख बरफानी पहाड़ों 
DAN में पानी बढ़ना आरम्भ हो जाता है जैले 
क्ति गंगा में थोर साधारण नदियों में वसांत में बढ़ता है। ` 
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(५) yen हिन्द वार बरद्वारी छोर सकरी के काम में 
बहुधा वेल, घोड़े ओर ऊँट काम में लाते हैं । 

(६) खत एक सुकाम से Tut सुकाम को डाँक द्वारा 
भेजे जाते È | 

(७) कार्ड की कीमत डाकखाने वाले दो पेसे लेते 
हालाँ कि चह ATA सिर्फ़ चन्द कोड्यो ही का होता हे 
पेसे में Ga लाने और लेजाते वालों की gata भी शामिल है 1 

(=) जल्दी ख़बर भेजनी होती है तो तार देते हें gud 
~) प्रत्येक शब्द का देना पडता हे | 
|. (& ) साधारणतया सञ्चुष्य की चाल २ या ३ मील ओर 
तेज़ ४ मील प्रति घन्टा होती है | 

(to) रेल की साधारण चाल tour १२ मील प्रति 
घन्टा और तेज़ चाल ४० मील प्रति घन्दा होती ë | 

(११) हिन्दुस्तान में सब से बडी पक्की सड़क वह Š 
जो कलकत्ते से पेशावर तक जाती हे इसका नाम Ars 
THUS है | 
| नदियां आर उनका नाम | 


उदूगम-जहाँ से नदी निकलती हे उस स्थान 
का नाम उद्गम हे SA गंगा का गंगोत्री | 

दृद्दाना--जहां नदी जाकर गिरती Š SA स्थान को 
दृहाना कहते हे जसे बंगाल को खा 
_ सहायक नदियां--चह छोडी से छोटी नदी जो किसी 
बड़ी नदी में आकर मिलती Š WA गंगा की सहायक 
जघुना'नी | 

- शाखा नदी--जब नदी किसी नदी या समुद्र में गिरने 
को होती है तो उसमें से छोटी २ MÈ होकर अलग ag 
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में जा गिरती हैं यह शाखा नदी कहलाती हैं जेले कि गंगा 
को शाखा हुग्ली नदी | 

akat की तीन श्रेणियाँ (१) यह कि जब पहाड़ी 
चश्मा से बहुत सी छोटी २ घार चलती है sit घह धार 
मिलकर तेज़ी के साथ चटानो से punt और पत्थरों से 
टकराती हुई बहुत से पत्थरों को लेकर मेंदान की ओर चलती 
है जेसे कि गंगा का वह भाग जो कि हरद्वार से ऊपर है 
हरद्वार में भी कुछ उसका तमाशा देख सकते É | 


(२) वद भाग जो भेंदानी कहलाता है और असली धार 
समभर जाती हे यहाँ उसको चाल घीमी पड जातो है क्योंकि 
Hata हमवार होते है इसलिये नदी वह तमास सिट्टी और 
पत्थर और बालू यहाँ ही छोड देती है सिर्फ़ बारीक fast 
ओर झीचड़ लेकर आगे बढ़ती है जेसे गङ्गा का हरिद्वार 
से कलकत्ते तक का भाग | 


(३) श्रेणी नदी की वह श्रोणी है जोकि अन्तिम मन्ज़िल 
कहलाती है, समुद्र के साहिल पर पडुंचकर नदी की चाल 
श्चत्यन्त ही धीमी पडजाती हे atc चह कुल AA और 

Das जो मंदी के साथ यहां तक श्राया था ANA MTA 
होजाती है थोर कुछ दिनो में ही श्रच्छी खासी भूमि वनजाती 
है इसी कारण से घार फट जाती है और agaa maid 
होकर समुद्र में जा गिरतो हें SÈ कि गंगा अपने दहाने से 
२०० मील ऊपर éi Marat में विभाजित होजाती È | 


संगम-जहां दो नदियाँ आकर मिलतो हे उस. स्थान 
कोर खंगम कहते. Š FA प्रयाग गंगा और agar का 
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बेखत-- जिस gan का पानी किली नदीं या उसकी 
ean नदियां से समुद्र को जाता E बह मुल्क Wu 
नदी का बेसन या तास कहलाता है Semer का dog 
संयुक्त प्रान्त आगरा च अवध | 

डेल्टा--लह तिकोनी पृथ्वी जो नदी की लाई हुई 
मिट्टी से समुद्र के किनारे बनती है जैसे ei का 
प्रसिद्ध डेल्टा Gat बन । 

नदियां के लाम (१) जिस स्थान पर पानी की कमी 
होती है वहाँ नहरें निकाल कर सिचाई आदि की ma- 
श्यकपता पूरी. कर सकते हैं. ओर जहाँ पानी की श्रछिकता 
होती है वहाँ का पानी नदियों के द्वारा समुद्र को चला 
जाता है h 


(2) agar नदियाँ किश्ती और जहाज़ चलाने के: 


काम से राठी हे इससे व्यापार को अधिक लाभ पहुंचता Š 1 
रेल जारी होने से waa गंगा ओर जमुना में (dt 
का वाजार खा लगा श | 

( ३) agar नदियों का पानी स्वास्थ्य के लिये. अत्यन्त 
लाभ दायक. होता है.। जे से गंगा नदी का | 

(७) बहुत at नदियों के ta में सोना आदि पाया 
जाता है इस कारण से कि जब पहाड़ से निकलती हे 


तो जिन चटानों में सोना मिल WATÈ ae कड जाता. 


ë जैसे नवंदा के रेत में सोना पाया जाता Š 1 

( नोट ) और भी चन्द फायदे Š जो आगे के दज 
में मालूम NI 
; GE 

age sit उसका फैलाव--लमुद्॒ तीन. Ji 
डुनिया को घेरे हुये -है अर्थात्‌ खुश्की है Mi पानी 
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ऊपर से इसकी सतह बरावर È मगर बाज स्थानो पर 
ag पाँच मील से भी अधिक. गद्दरा Š । अभिप्राय यह हे 
fa जितने ऊचे पहाड़ हैँ उतने ही गहरे समुद्र 
समुद्र का पादी खारी होता है। 

खारी होने का कारण--च कि तमाम नदियाँ मेदानों 
में बहती हुई समुद्र तक. पहुंचती E इनमें agar 
कुछ न कुछ भाग नमक का, जरुर जाता है यह 
समुद्र में जमा होता रहता हे पानी तो भाप वन- 
कर उड़ भी जाता है इसी नमक की अधिकता से 
पानी खारी होजाता Š aaa बाले पीने के लिये 
मीठा पानी अलग रखते हैं ! 

लहरें-समुद्र में wage २ diu २ Fiz ऊँची 
लहरे उठती हैं और दीवार के समान किनारे तक 
पहुँचती हैं इन लहरों से पत्थर टऊराते E और बड़े 
ओर की आवाज़ पैदा होती है जो कि पक आध 
मील से सुनाई देती 21 

समुद्र से लाभ-(१ ) समुद्र ge चराने का 
जरिया है यदि समुद्र नहो तो न बादल ag ate 
Hg वरले ( २) समुद्र के द्वारा व्यापार होता 
और दूर के सुल्को से जहाज aa हे wa भो 
कम होता TAS Bars से sak तक जहाज 
द्वारा माल लाने का खर्चा इलाहाबाद खे बम्बई तरू 
at eraf ta से ama मे -पड़ता है कम है । d 


परिभाषा | | 


~ महासागर-पानी के सब से बड़े भाग at 1 
क्षागर कदते दे HA दिन्द महासागर-- Er 


my ay, 
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सागर---महासागर के छोटे भांग को en 
कहते हे ऊरू ATA AAT! 

ख्वाडो--लागर जब GIR के अन्दर को चला जात 
हरर उसके तीन ओर खुश्की होजाती Z at खाड़ी 
कद्दलाता हे जेले बङ्गाल की खाडी । 

भोल--पाती का JE भांग है जिसके adi ओर 
Tel दो जेसे भील प्रानसरोवर-- 

Stäer reit का वह तंग भाण है जो दो 
खुश्मशी के भाणो को अलग करे आर at पानिर्या को 
fòma JA maama पाक जैसे हिन्दुस्तान को और 
लका को जुदा करता Š | 

मद्दाढ़ीप-खुःकी के waa बड़े भाग को महाद्वीप 
कहते Š Ha महाद्वीप पशियो | 

geragd के भागों को gen कहते Š sid 
हिम्दुतान i 

द्वोप-पृथ्ची का बह भाग fue खारों ओर पानी हो 
जैसे AZI द्वीप | 

प्रीयद्योप--खुश्की का चह भाग जिसके तीन ओर 
पानी हो जैसे प्रायद्वीप Z= | 
खाकनाये--खुश्की फा ag ay भाग है जो दो 
खुश्कियो को मिलांवे ai दो atfaat को gar करे। 

रास--खुश्की का gg भाग है जो दूरतक ang 
प्रे चलां जातो है राख ege हे जैसे रास Fanti 

~ प्रोमेन रोरी-नोक्कीली अ्और पत्थरीली रास को 
Maa टोरी कहते Š राख कुमारी रासी हे 

पद्दांड-खुश्की के उस ऊँचे भोग को कहते 

हैं जो qatar ga है wae waz से कमसे 
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कम २००० फिटा FA होता È बरन पहाडी कह- 
aAa wa हिमालय | 

दर्रा-दो पहाड) के ata के तंग रास्ते को दरा 
कहते Ë | जेस Zak ri 

गारिज-जश्च ZÈ का we पत्थरीला र ag 
होता है at गारिज कहलाता Š | 

वादी-पद्दाड़ों के ata नीचे Aala जिनमें कोई 
नदी बहती et वादी कहलाती हे । 

/Rata-qeat के चोरल भाग को मेदान GEH! 

पंटो-ऊँचे मेदान जो पहाडो खे घिरे हो Wat 
कहलाते Š जेसे दकन का DA 


परोक्षक प्रश्न । 


(१) तुम्हारे मुल्क का क्या नाम है और 
GAT AAAI क्या É | 

(२) हिन्दुस्तान में खबसे agit wet ओर सूबे 
d aaa बडा शहर कोनसा Š और it प्रखिद्ध है । 

(३) सूबा संयुक्त प्रान्त में हिन्दू और सुसलमार्ना 
की aa यूनिवर्संटियाँ कद्दाँ २ हैं । 

(४) सूबे में कृषि faa किन २ स्थानों पर सिखाई 
जाती है | 

(५ ) सहारनपुर से बनारस जाने वाले यात्री को 
कौनसी लाईन पर जाना है माग में कोन २ खी कमिश्नरियाँ 
sitz नदिया पार करमी qnt i 

(६) बन्द्रगाद 8 gut समभते दो हिन्दुस्तोन के ५ 
बड़े बन्दरगाह बताओ । 

(७) षह कौनसी कमिश्नरियाँ हे जिनमें गंगा बहकर 


जाती हे 
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(८) गंगा ओर जमुना नदियां रेलवे के प्रसिद्ध पुल 
कहार हें 

(8) किस्मत Krag का यहद नाम क्यों पड़ा हे इसका 
सद्र स्थान कौनसा दे ? 

(१० ) उन जिलों का नाम बताओ जिनका सद्र स्थान 
किसी दूसरी ane हे | 

(११) कौनसी oan से अधिक ata होता है ओर क्यों 

(१२) संयुक्त प्रान्त में कौन २ पहाडी जिले हैं । 

(१३) केली जलवायु हानिकारक होती है संयुक्त ura 
में बह पान्त बतलांश्रो जिन की जलवायु ऐसी दो 

(१४) सयुक्त प्रान्त की बडी २ feared कौनसी हैं और 
उनके सद्र स्थान RETE । 

(१५) सबा संयुक्त प्रान्त में तीर्थ स्थान अंग्रेजों के हवा 
खाने के स्थान मुसलमानां को TF भाषा के केन्द्र कहां २ É I 

(६१  दिन्दुस्तान के वह सुवे बतलाओ जिनमें गवर्नर 
हुकमत करते हे शन स॒वाँ के स्टेशन Tal ओर सर्मांभीलिखो। 

(१७) नीचे के शहरोसे को नसी वस्तुएं बाहर को जातो हैं। 

कानपुर--मुरादाबाद्‌--शाह ञहाँपु-ाज्ञमगढ़-बनॉरस 
मिज्ञांपुर--रंगन-फो ज्ञाबाद्‌-मद्दोबा- दे दली -- शा हा बादू -- 

(१८) दुनियां R सबसे ऊंचा vans सब से लम्बा 
atat उपजाऊ agra सबसे ज़्यादा बारिश का मुकाम लिखो 

(१६) war संयुक्त प्रान्त में सबसे ong जिले सबसे 
गुनजान जिला aaa अधिक शिक्षित जिले सबसे कम 
शिक्षित जिले बतलाओ | 

(२०) किस्मत mara की आबादी क्यों कम É f 
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(२१) किस्मत बनारख की दस्तकारी atc रूहेलखन्ड 
की उपज आगरे की जलबायु और भांखौ की प्राकृतिक दशा 
iare st | 
(२२) नीचे लिखी arg st सेमंगवानी चाहिय, 
पावल, चोय पत्थर, देशी धोती जोड़े, पान कागज 
(२४) नीचे लिखी नदियां किख २ कमिश्चरी में बहती हैं 
प्रस्येक के किनारे को एक २ शइर लिखो 
काली नदी शारदा, गौउती, घांघरा, SUN, 
(२५) atcim «x ओर मिसाल दो । 
डेल्टा, वेसन' द्वीप, रास, संगम, qui, बाजे Txt, ग्रेन्डटून्क 
रोड 
(२६) हिन्दुस्तान के प्राकृतिक भाग auri | 
प्रत्येफ का खुलासा हाल बतलाओ | 
(२७) atatat के किनारे मकान क्यो नहीं बनवांते । 
(२८) रेल, Sis, तो एके महसूल मासूली कोमा के लिये 
झया É | 
(२६) सुवे का इन्तजाम किस प्रकार होता हैं ओर उसको 
रियासतों का किस प्रकार | 
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